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भरतकरनरह्रव 

जैन-साहित्य 

आजके अनुसन्धानोंते यह बात भत्नी भाँति “सिद्ध हो ग़्ई हे“कि 
भारतीय शान-विज्ञानके अध्ययनके लिए जैन-साहित्यका अध्ययन अ्त्यां 
वश्यक है | उसके विना हमारा अध्ययन एकांगी रह जाता है | विविध 
प्रकारकी प्रकाशित व अ्रप्रकाशित जैन-साहित्यिक सामग्रीमें मारतोय 
इतिहास और संस्कृतिके अध्ययनकी बहुत बड़ी सामग्री मरी पड़ी है। 
भारतीय साहित्यका ऐसा कोई अंग नहीं जिसपर कि जैन विद्वानोंने कुछ 
न कुछ न लिखा हो । आज प्राचीन जैन ग्रन्थ भण्डारोंकी नित्यप्रति प्रका- 
शित होनेवाली पूचियाँ इस बातके ज्वल्नन्त प्रमाण है। 

जैन साहित्यको इतिहास और संस्क्ृतिके अव्ययनकी दृष्टिसे ६ 
विभागोंमें बाँग जा सकता है । १-चरित और प्रबंध साहित्य, २-कथा 
साहित्य, , ३२-राजनीतिक साहित्य, ४-पहद्दावत्रियाँ, ५-प्रशस्तियाँ, 
( शिल्लालेख एवं ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ) तथा ६-प्रकीर्णक साहित्य 
(काव्य, नाटक, छुन्द, व्याकरण आदि पर अन्थ) । यहाँ सभी विभागोंका 
परिचय देना तो अप्रासंगिक होगा, अतः केवल प्रथम विभागका ही परिचय 
थोड़े शब्दोंमें दिया जाता है । रे 
पुराण और चरित 

चरित ओर प्रबन्ध साहित्यमें चरित शब्दसे हमारा आशय उस 
विशाल साहित्यसे हे जिसमें इतिहासातीत युग हुए जैनोंके पुरातन ६३ 
महापुरुषों ( २४ तीथंकर, १९ चक्रवर्ती, £ नारायण, ६ प्रतिनारायण, 
£ बलदेव ) का वर्णन हे तथा इतिहासकालीन आचार्यों, मदात्माओंका 
जीवनइत्त है | प्रबन्ध साहित्यमें ग्रन्थकर्ता अपने समयमें वर्तमान या एक 
दो शताब्दी पूर्वमें हुए. राजनीतिक, धार्मिक एवं सॉस्कृतिक महत्त्वके 
व्यक्तियोंका जीवन बत्तान्त या घटनाका वर्णन करता है। गुजरातके जैन 


डे पुराणसारसंग्रह 


विद्वानोंने ऐसा साहित्य खूब लिखा है। पुरातन पुरुषोंके चरितके लिए 
दिगम्बर सम्प्रदायमें पुराण एवं चरित, ये दो शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं 
जब कि श्वेताम्बर साहित्यरमं केवल चरित शब्द ही) चरित शब्द एक 
विस्तृत श्र्थवाल्रा है जत्र कि पुराण शब्दसे श्रभिप्रेत है पुरातन पुरुषोंका 
चरित । भगवजिनसेनाचायने पुराण शब्दकी एक विस्तृत व्याख्या की है 
और उसे एक व्यापक अर्थ प्रदान किया है" । इसीलिए शायद दिगम्बर 
साहित्यमें चरित औ्रौर पुराण ये दो शब्द समानाथथक जैसे प्रयुक्त हुए हैं। 


ब्राह्मण अन्थोंके समान ही दिगम्बर जैन अन्थोंमें मी पुराण शब्दका 
प्रयोग इतिहास शब्दके साथ आता है तथा कभी-कभी पुराण और 
इतिहास समानार्थक भी हो गये हैं ( 'पुराणमितिहासाख्यं” दामनन्दी, 
आदिनाथ चरित )।प९ आज जिस वैज्ञानिक पद्धतिपर इतिहासका निर्माण 
हो रह्य है उस कसौटीसे पुराण इतिहास कभी नहीं कहे जा सकते, भले 
ही इतिहासके निर्माणमें उनका एकाश योगदान हो | ब्राह्मण सम्प्रदायके 
साहित्यमें पुराण साहित्यका अपने ढंगका विकास है | वहाँ १८ पुराण और 
उतने ही उपपुराण हैं तथा इनके अतिरिक्त और भी पुराण हैं। जैनोंका 
पुराण साहित्य अपने ढंगका निराला है। पर उनके यहाँ भी महामारतके 
समान अपने ही ढंगके हरिवशपुराण एवं पाण्डवपुराण जैसे अन्थ तथा 
रामायणके कथानकके समान पश्मपुराण एवं पठमचरिठ जैसे बस़े-चढ़े 
पुराण हैं । ब्राह्मण मान्यताके अनुसार पुराणका वर्ण्य॑ विषय--सर्ग, प्रति- 
सर्ग, वंश, मन्वन्तर, तथा वंशानुचरित हैं वैसे ही जैन पुराणोंके प्रतिपादय 
विषय हैं;--१-क्षेत्र (तोन लोकोंकी रचना ) २-काल ( तीनों काल ), 
३-तीथ ( सम्यग्द्शन, सम्यग्शान, सम्यग्चारित्र ), ४-सत्पुरष तथा 

धू-उनकी पापसे पुण्यकी ओर प्रवृत्ति' आदि | 


१. आदिपुराण, सर्ग २, इलोक ९६-१७४ 
२. आदिपुराण, सर्ग २, छोक ३८ 


प्रस्तावना 


2 अमल अज वकील + ८ व 2 का उद्देश्य दि इन सन्त पुरुषोंके ! जीवन-चरितके,हास 
व लक बाद पाक, कर देता गिवानायो गज 
' ग्रन्थोंमें अनेक रोचक कथा कहानियोंछीं देकर ऐसा. प्रियश्वनाथा गया 
ै कि ये साधारण जनताको शुष्क न मालूम हो सके । इन पुराणोंका 
महत्त्व इसमें है कि एक ओर तो ये अतिप्राचीन ऐतिहासिक एवं श्र 
ऐतिहासिक अनुश्रुतियोंके खजाने हैं तो दूसरी ओर जनप्रिय कथानकोंके 
विशाल मण्डार । बौद्ध श्रमणोंके समान ही जैन श्रमणोंने अपने उपदेशों 
को कथा, कहानियोंसे सजाया तथा लौकिक कहानियोंको श्रामणिक कहानियों के 
रूपमें परिवर्तित किया है। इस तरह कथाश्रोंके प्रति जन्मजात भारतीय 
भ्रेमका उपयोग अधिकसे अधिक घर्मको ओर आकर्षित करनेमें किया 
गया । जैन यीकाश्रों श्रोर पुराणोंमें भारतीय कथानक साहित्यके ऐसे 
बहुतसे रत्न मिले हैं जो अन्यत्र दुलेम हैं तथा अनेक श्रनुश्रुतियों और 
कथाओंकी प्राचीन रोचक परम्पराएँ भो सुरक्षित मिल्ली हैं। उदाइरणके 
रूपमें कृष्णमाग और राममार्गकी प्राचीन कालमें प्रचत्षित एक मान्यता 
लजैनोंके इरसिबंशपुराण तथा पश्मचचरित एवं पउभमचरिडसे शात 
होती है । 

जैन पुराणोंमें न केवल सन्तोंके जीवन, उनके सिद्धान्त तथा कथाएँ... 

हैं अल्कि वे समकालीन ऐतिहासिक एवं सॉल्कृतिक घदनाओं ओर. समकालीन ऐतिहासिक एवं साँत्कतिक घटनाओं ओर 
गतिविधियोपर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डाल्नते हैं| उदाहरणके लिए हम 
च्धमानपुर ( काठियावाड़ ) के आचाय जिनसेनके हरिवंशपुर/णको ही 
ले लें। इस पुराणमें ग्रन्थकारने अपने समय (सन्‌ ७८३ ई० ) के प्रमुख 
शराज्य और राजाश्रोंका उल्लेख, भगवान्‌ महावीर्से चलनेद्राल्री जैन 
आचायोकी पूक अविच्छित्र परम्परा, अवन्तीकी गद्दोपर आसीन होनेवाले 
राजवंश तथा रासभवंश ( जिसमें कि प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य हुआ है ) 
तथा भगवान्‌ मद्दावीरके समयसे लेकर गुत्वंश ओर कल्कीके राज्य तक 
मध्यप्रदेशपर शासन करनेवाले सभी राजवंशोंकी परम्पराका उल्लेख 


ह्‌ पुराणसारस्ग्रह 


किया दै "। इस ग्रन्थसे यह भी मालूम होता है कि देशकी राजनीतिक 
स्थिति सामन्तीय शासनके अ्रधीन थी । इसी तरह भगवजिनसेनके आदि- 
पुराणको भी ले लें। इसकी रचना मह्गकाव्यके रूपमें की गई है तथा यह 
ब्राह्मण पुराणोंके ढगका महापुराण है। जैनोंके लिए. यह एक 
विश्वकोश है तथा वह सब कुछ है जो उनके जानने लायक है| इस 
अन्थमें उन संस्कारोंका वर्णन है जो गर्भसे लेकर मृत्युतक एक व्यक्तिके 
जीवनके साथ लगे हुए हैं। ये सस्कार व्राह्मणोंके १६ सस्कारोंसे प्रायः 
मित्ते-जुलते हैं। स्वप्नोंकी व्याख्या, नगरनिर्माणके सिद्धान्त, शासनतत्रका 
खोत, राज्याभिषिक, शासकके आवश्यक कर्तव्य और शिक्षापर भी इस 
अन्यसे प्रकाश पडता है? | इसमें कई स्थानोंपर बहुमूल्य साहित्यिक 
पद्म हैं। इसी तरह पश्चपुराणादि अन्य घुराणोंपर बहुत कुछ लिखा जा 
सकता है। 


यह विशाल पुराण साहित्य सस्कृत एवं अपभ्रंश भाषाश्रोंमें तथा 
कन्नड, तामिल्न, हिन्दी ओर गुजरातीमें भी लिखा गया है। ऐतिहासिक, 
सास्क्ृतिक अश्रध्ययनके अ्रतिरिक्त तुक्ननाग्मक भाषा विज्ञान व कथा-कहां- 
नियोंकी दष्टिसि भी इसका बड़ा ही सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 
चतुर्विशतिपुराण 
ऊपर बतल्लाया गया है कि जैन पुराणोमें त्रेसठ महापुरुषोंका वणन 
रहता है, इसलिए ञआचायोंका मत है कि पुराणके चैसठ अ्रधिकार होने 
चाहिये | कुछुका मत है कि अ्रवान्तर अधिकारोंका विस्तार श्रमर्यादित है । 
भगवजिनसेनने ऐसे कुछ मतोंको उद्‌घ्वत किया है तथा लिखा है कि किन्दों 
आचार्योका मत है कि चोबीस ही पुराण होने चाहिये क्योंकि तीर्थकरोंके 





१. हरिवंशपुराण, सर्ग ६६ छोक २२-२३; ७१-५३; सर्ग ६२, 
'इलोक ४८७-५९२ | २. आदिपुराण, सगे १६; सगे ३८-४२. । 


' प्रस्तावना 


घुराणोंमें चक्रततीं आदिके पुराणोंका भी संग्रह हो जाता दे। तथा इस 
मतको मानकर ही उन्होंने २४ तीअथकरोंके चतुर्विशतिपुराणोंको रचनेका 
संकल्प किया तथा उन पुराणोके समूहको 'महापुराण” नामसे कहा ]१ उन्तके' 
सामने परसेष्ठी कवि द्वारा रचित 'वागथे संग्रह” नामका अन्थसंभव है, प्ेजी 
ही रचनाको लिये हुए था पर आज बह उपल्षब्ध नहीं हे | मंगवजिनसेतकों 
महापुराण सचमुचमें महापुराण है। उनने और उनके पीछे उनके सुयोग्य 
शिष्यने उस महापुराणके संकल्मकों पूरा किया है | श्राज वह आदिपुराण 
और उचरपुराणके रुपमें हमारे सामस रूपमें हमारे सामने है। उनके अनुकरणपर पीछे 
चतुर्विशतितीर्थकरपुराण नामसे अनेकों अन्थोंकी रचना हुईं, पर वे भग० 
जिनसेनके महापुराणकी तुल्ननामें बहुत ही छोटे थे, इसलिए संभव है, 
उन्हें महापुराण नाम न दिया गया हो । अखु। इधर प्रकाशित जैन 
अन्थ-सूचियोंसे पता चल्लता है कि आचाये दामनन्दी, आचार्य मल्लिषेण 
ओर मुनि शान्तिकीति हारा विरचित चतर्विशतिपुराणकी प्रतियाँ मिली 
हैं| ये भन्‍्थ सक्षेपमें जैन महापुरुषोंका परिचय देनेके लिए, लिखे गये हैं । 


पुराणसारसंप्रह्‌ 


चहर्विशतितीयकरपुराणोंके अनुकरणपर उनके सारको लेकर पुराण-- 
सारसंग्रह नामसे कुछ अन्थोंकी रचना हुई | इन यन्थोंमें श्ादिपुराण, उत्तर- 


की विलय पायदान आरके जा बन पाणंडवपुराण आदिके सारका वर्णन है। जैन अन्य 
भण्डारोंकी सूचियोस अब तक ऐसे चार यनन्‍्थोंको पता लगा है; पहला है 
आचाये दामनन्दीका, दूसरा श्रीनन्दिके शिष्य आचाये श्रीचन्द्रका, तीसरा 
रचविताका नाम अजशात तथा चौथा है भद्दरक सकल्नकीतिका३ । इनमेसे 


3. आदिपुराण सर्ग २, इछोक ३२६-३३४ | २. जिनरजकोझ, 
भा० १, एछ ११६; कन्नड आन्तीय ताडपन्नीय अन्थसूची ए० १४६ ॥- 
३. जिनरनकोद, भाग १ घू० एथई | 


-डर पुराणसारसंगह 


दूसरे और चोयेका समय शात है, पहले और तीसरेका समय ज्ञात नहीं । 
आचाय श्रीचन्द्र ( बल्ात्कारगण ) ने अपने अन्यकी प्रशस्तिमें स्चनाकाल 
-सं० १०७० दिया है जिसे उन्होंने घाराके प्रसिद्ध विद्वाव्‌ राजा भोजके 
समयमें बनाया था। भद्दारक सकत्क्रीर्ति ( मूलसंत्र, सरत््वतीगच्छ, 
-बलात्कारगण ) का समय १५वीं शताब्दी है । 
प्रायः ये अन्य विशाल पुराणयन्थोंके आधारपर ही ,ज्िखे गये हैं 
ओर उनके संक्षिस संस्करण हैं । 
आचाये दामनन्दी 
प्रस्तुत पुराणसारसंयहके कर्ता आचाय दामनन्दी हैं। ये कब और 
“कहाँ पैदा हुए; इसका हमें कददींसे कोई पता नहीं चल सका। इनके द्वारा रचित 
दोयन्थोंका पता लगा है | एकतो चतुर्विशतितीर्थकरपुराण जो कि भ्रवण- 
वेल्गोलके भद्टारकजीके निजी भण्डारमें है" । उसकी प्रशम्ति आदि हमें 
उपलब्ध नहीं हुई । दूसरा अन्थ प्रस्तुत पुराणसारसमह है जो कि भ्रीदोषेत्ि 
जिनदास शाल्नी श्रवणवेल्गोल्के निजी भण्डारमें हैं। पुराणसारसंगह 
के अध्ययनसे भी बहुत थोडो सामग्री उनके परिचयके लिए मिल्नी है। 
उन्होंने अपने पुरुदेवचरित [ आ्रादिनाथचरित ] के पंचम सके ५० वें 
“श्लोकमें स्वयंको (प्रवरविनयनन्दिसूरिशिष्य४? कहा है श्रर्थात्‌ वे आचाय 
“विनयनन्दिके शिष्य थे। आचाय दामनन्दीके गुरु विनयनन्दीके सम्बन्धमें भी हंमें 
कुछ शात नहीं ओर न उनके नामका उपलब्ध सूचियोंसे कुछ पता लगता 
है | हाँ, आमेर जैन थन्थभण्डार जयपुरकी सूचीसे नयनन्दि आचायका नाम 
मालूम होता हे' जो कि श्रपश्रश भाषाके भ्रेष्ट कवियोमेंसे हैं। इनमें 
सकल विधि-विधान! तथा 'सुदशनचरित्र” नामक्रे दो महाकाव्य रखे हैं। 
ये आचाये मारणिक्यनन्दिके शिष्य हैं तथा घारा नगरीके राजा भोजके 
समयमें हुए हैं। पर इनके संघ, गण, गच्छका कोई पता नहीं। तथा 
4. जिनरत्नकोश पृष्ठ १३६। २. प्शंस्तिसंग्रह ( जयछुर ) छ० 
34१, १८७ | 


अस्तावना 


थोड़े नामसाम्यके आधारपर उन्हें दामनन्दीका गुरु'नहीं माना जा संकता;। 
भे 
संभव है आचाय दामनन्दी, देवसंघके आत्राय, रहे हों क्‍य॑ 
उन्होंने अपने पुराणसारसंग्रहके वर्धेसान चरितकी प्रथम सुर्गात्तु घरशंस्तिम 
लिखा है 'वर्धमानचरिते....देव संघस्य कृतौ अथम सगे थे “एक. जगह 
उन्होंने भग० शान्तिनाथसे अपने ल्लिए तथा संघके लिए शांतिकी प्रायना 
की है। सम्भव है, यह प्रति उन्होंने संघ के लिए, संघ रहनेवाले अन्य 
मुनियोंके लिए, बनाई हो। देवसंघ, दिगम१९ जैन सम्प्रदायके दक्षिण भारतमें 
हुए. मृलसघके सुप्रसिद्ध चार भेदोंमेंसे एक है * । 
आ० दामनन्दीने अपने आदिनाथ तथा शान्तिनाथचरितकी कुछ 
सर्गान्‍्त प्रशस्तियोंमें आ्राचाये पदके साथ अपना नाम दिया है ओर कुछमें 
केवल नाम । पर शान्तिनाथचरितके अन्तकी एक प्रशत्ति गाथामें उन्होंने 


आधचाये दामनन्दी लिखा हे। अतः निश्चय है कि ये उक्त संघके 
आचाय थे। 


प्रस्तुत पुराणसा रसंग्रह 

यह पुराणसारसंग्रद केवल ६ चरितोंका संग्रह है।---१-आदिनाथ* 
शवरित, २-चन्द्रप्रभचरित, ३-शान्तिनाथचरित ४-नेमिनाथ ४-पाश्वेनाथ- 
चरित तथा ६-वर्धमानचरित । इनमें आदिनाथचरित, शान्तिनाथ तथा 
नेमिनाथ चरित तो ४-५ सी श्लोक प्रमाण हैं जब कि दूसरे लघुकाय 
है। यह संग दो भागोंमें प्रकाशित होगा। उनमें से प्रथम भाग 
पाठकोंके सामने है। इसमें पूर्वोक्त छुद्द तीथकरोंमेंसे प्रारम्भके तीन तीर्थ- 
करोंका चरित दिया गया है। 

राइस मद्दाशयने अपनी मैसूर और कुर्गकी हस्तलिखित अन्थोंकी सूची 
के पृष्ठ ३१४ में 'पुराणसारसंगह”का दूसरा नाम “चतुविशतिपुराण? दिया 
है* पर मालूम पड़ता दे उनने भूलसे दो अन्थोंको एक सममझ्त लिया है। 


' १. नाथूराम प्रेमी, हरिचेशपुराणकी अ्स्तावना, ए० ११ अम्ठति। 
२, जिनरनकोश भाग १ ए० २५३ | 


३० पुराणसार्संगह 


दामनन्दीका चतुर्विशतितीयकरपुराण प्रकाशित सूचीके अनुसार अवण- 
वेलगोलके भद्दारकजीके भण्डारमें है* जब कि इस यन्थका उच्त यूतीमें 
कोई पता नहीं | इस यन्यके अन्त जो छेखक प्रशस्ति है उससे मालूमः 
होता है कि इसकी प्रतिलिपि दोबेलि जिनदास शाल्लीके शिष्य वि० 
विजयचन्द्रने श्री० ऐ,० पत्नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन बम्बईके 
लिए को थी । हस्तलिखित प्रतिको देखनेसे भी पता लगता है कि यह 
अन्य कलन्नड लिपिसे देवनागरीमें लिखा गया है क्‍योंकि कन्नड-' 
लिपिसे देवनागरीमें लानेमें जो स्वाभाविक चुटियाँ--दीघे ई को हृस्व ३, 
अल्पप्राणको महाप्राण तथा संयुक्ताक्षर और पूर्वे अनुस्वारं ( बंध और 
बद्ध ) में कोई भेद न होना आदि--इस प्रतिमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध 
हैं। बहुत संभव है कि यह अन्थ दोबेलि जिनदास शाज्लीके अपने अन्य- 
भण्डारमें हो और यह प्रतिलिपि उससे ही की गई हो। इससे सिद्ध द्ोता 
है कि यह यन्‍्थ चतुर्विशतिपुराणते भिन्न है | 

अन्थ यथा नाम तथा गुण है। सचमुचमें यह पुराणोंका सार है । 
हो सकता है कि भन्थकारने अपने चत॒र्विशतिती्थडुरपुराणमेंसे कुछको 
इस संगहमें दिया हो। यद्यपि इस संग्रहको देखनेसे इसपर भगव- 
ज्जिनसेन और आचार्य गुशभद्गरके महापुराणकी छाया स्पष्टतः परित्नक्षित 
होती दै। पर नेमिनाथचरितको लिखनेमें इस पर जिनसेनके हरिवंश- 
पुराणकी स्पष्ट छाया है। ऐश़ा भी प्रतीत होता है । अन्थकारने आर्या और 
अनुष्ठुप छन्दोंका प्रयोग प्रचुर मात्रामें किया है । मालूम पड़ता है कि 
शआर्या छन्द उन्हें बड़ा प्रिय था। प्रस्तुत समहमें कुछ बृहल्कलेवरवाले' 

भाग --शान्तिनाथचरित एवं नेमिनाथ चरित--इसी छुन्द्मं लिखे गये हैं । 

प्रस्तुत संस्करणकी प्रेसकापो जैन सिद्धान्त भत्न न आराकी इस्तलिखित 
प्रतिके आधारपर तैयार की गई थी। और आराकी प्रति बम्बईके भ्ी० 
ऐ० पन्नालाल सर० भवनकी प्रतिके आघधारपर की गई थी। किन्ठ 

१, जिनरत्नकोश छू० ११६ । 


प्रस्तावना 
आएराप्रतिके अशुद्ध होनेके कारण इसपरसे की गई प्रेसकापी ,भी बहुत 
अशुद्ध तैयार हुई है। हमें उसके संशोधनके लिए. और किम न 
सहारा नहीं मिल सका। अ्रत) उसका. संशोधन प्रसंगानुर्सीर महापुरा| 
आधारसे करना पड़ा है | 3 0 मी ली 
आभार-प्रदशन 


मिल्लान करनेके लिए अन्य प्रतिकी सहायता न मिलनेपर भी यदि 
मुझे इस यन्थके संशोधन और अनुवाद करनेमें श्रीमान्‌ पं॑० फूलचन्द्रजी 
सिद्धान्तशाज्ी, बनारसकी सद्षयता न मिलती तो इसके प्रकाशनके दिन 
श्रभी दूर थे। में पण्डितजीका एतदर्थ बड़ा आमारी हूँ। श्री० पं० 
महादेवजी चतुर्वेदीने भी इस अन्थके वैयार करनेसे यथाशक्‍्य सहायता की 
है एतदरथ मैं उनका भी अनुग्हीत हूँ । 


नालन्दा पलिी प्रतिष्ठान 
नालन्दा । 
२० अक्टूबर ५४ 


--शुलाबचन्द्र चौधरी 


किफ्यानुकम 


आदिनाथ चरित 
प्रथम सगे 
विषय 
मसंगलाचरण 
भगवान्‌ ऋषभके 'दसर्वें भव पूवके महाब॑ले 
राजाका चरित्र 
महाबल राजाके मंत्रियोंका संवाद 
महांबत्न राजाके जिनदीक्षा न लेनेका कारण 
महाबल्का जिन घमंग्रहण व समाधिपूवक 
मरणकर ऐशान स्वगमें लक्षितान्न देव होना 
ललिताज्ञ देवकी स्वयप्रभादेवीका पूर्व चरित व 
स्वयंप्रभाका मरणकर पूर्व विदेशको पुण्डरीकिणी 
नगरोमें वज्दन्त चक्रवर्तोकी भीमती नामकी 
पुत्री होना 


बच्नदन्त चक्रवर्तीका अपनी पुत्री श्रीमतीसे पूर्व 
भवका कथन 


ह्वितीय सर्गे 
स्वयंप्रभादेवीके पति ल्त्निताज्ञदेवका स्वगसे 
च्युत होकर बज्जदन्त चक्रवर्तीका वज्॒जंघ नामक 
भानजा होना 
स्वयम्प्रभाके जीव श्रीमतीकी धाय पण्डिता द्वारा 
वज्जजघको चित्रपट दिखाना 
वन्रजंघ द्वारा चित्रपटमें गुत्त रखे गये गूढ़ 
रहस्पोंका कथन 


संस्कृत 


मा 


5६ 


श्र 


श्र 


विषयानुक्रम 


वज्नजंघका भीमतीके साथ विवाह 

वज़जंघ तथा भीमतीको एक पिथरेकी प्राप्त 

बज्जजंघ और भीमतीका सन्देशके अनुसार 
पुण्डरीक नगरीको जाना 

वज्जजंघ तथा भीमतीका मरणकर जुगलिया होना 


सूर्यदेवके विमानको देखकर उन दोनोंका जाति- 
स्मरण होना 


वज्जजंघ तथा भीमतीके जीवका क्रमश: भीधरदेव 
ओर स्वयम्प्रभदेव होना 


भीघरदेवका अपने पूवभवके मंत्रियोकी संबोधना 
तथा उनके भवोंका वर्णन 


भीघरदेवका मरकर सुविधिकुमार नामक राज- 
पुत्र होना 


स्वयम्प्रमका मरकर सुविधिकुमारका केशव नामक 
पुत्र होना 


सुविधिकुमारका आगामी भवमें अ्च्युतेन्द्र होना 
ओर केशवका वहों सामानिक देव होना 
अच्चुतेन्द्रका च्युतहोकर वज्नामि राजपुत्र होना 


तथा सामानिकदेवका च्युत होकर घनदेव 
नामक श्रेष्टिपुत्र होना 


चज्नामि तथा घनदेव॒का दीक्षाग्रहण तथा 
वज़नाभि द्वारा तीथंकर प्रकृतिका बन्ध 
वज्ननाभिका मरकर सर्वार्थसिद्धिमं अहमिन्द्र होना 
तृतीय से 
भगवान्‌ आदिनाथका गर्भकल्‍्याणक 
भगवानका जन्मकल्याणक तथा शरीरकी ऊँचाई 
तथा परिवारका वर्णन 
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दु्ममर्दि-चिर्पर्थ 
पुराणसार-रयर 


( भाग ९ ) 


आदिनाथचरितम्‌ 


प्रथम! सगे 
घुरुदेव॑ पुराणार्य प्रणम्य वुषर्म विभुस्‌ 
चरित तस्य वक्ष्यामि पुण्यमादशमाद भवात्‌ ॥ १॥। 


पुराणमितिहासाखूय॑ श्रुयर्ता तुष्टिवद्धेनम्‌ । 
सुधसंसुनिना भोक्त जम्बूनाम्नेडमिप्च्छुते ॥२॥ 


कुतो5स्ति मे गतिवेक्त' श्रुवकेवलिभाषितस्‌ । 
चार्थनागमहीनस्य किन्तु भक्‍त्या ब्रवीग्यहम्‌ ॥३॥ 
जम्बूह्वीपे परे भागे सीतोदाया उदकतटे । 
गन्धिलाख्यस्य राष्ट्रस्य विजयाद्धनगे शुसे ॥8॥ 
अलकायां मनोहस्यॉस्तनयो5तिबलस्य प्च। 
महाबत्न इति ख्यातः खेन्द्रो3भूद दशमे भवे ॥५॥ 
सर्वलषक्षणसम्पन्नो बलरूपसमन्वित+ । 

देवीमिः सह रेमे5यं पू्वेपुणयोद्याम्॒तात्‌ ॥६॥। 
मदहामतिश्च संभिन्‍नः शतबुद्धिश्व मन्त्रिण, | 
सिथ्यादशः स्वयम्ठुः सम्यस्दश्श्चितुर्थकः ॥७॥ 
राजान कामभोगार्थ' कदाचिद्राज्यवर्दने । 

बचीति रस स्वयम्जुद्ो भवन्तः प्रच्नजन्त्विति ॥4।॥। 


क्रोष्टुटिट्टिमद्ान्तावदीक्षाकारणानि व । 
ऊल्बुः सभ्या हसन्तस्तं नास्तिकेकान्तवादिनः ॥९॥ 


श्री आदिनाथचरित्र 


प्रथम सगे 

पुराण पुरुषोंमे श्रेष्ठ पुरुदेव सगवान्‌ ऋषमको प्रणाम कर 
मैं उनके पू्षे दुश भवोसे लेकर पुण्यवधेक चरित्रका वर्णन 
करता हूँ ॥ १॥ इतिहास नामसे प्रसिद्ध, सन्तोपष बढ़ानेवाले 
इस पुराणका सभी जन श्रवण करें। इसे सुधर्माचायने अपने 
शिष्य जमस्बूस्वामीके पूछनेपर कहा था ॥२॥ श्रुतकेवलीके द्वारा 
कहे गये उस चरित्रको ठीक-ठीक वर्णन करनेमे मुम-जैसे शास्तर- 
ज्ञान-रहितकी गति कहाँ। तो भी भक्तिसे प्रेरित होकर वर्णन 
करता हूँ ॥३॥ 

जम्बूद्वीपफे पश्चिम भागमें सीतोदा नदी है। उसके उत्तर 
किनारेपर गन्धिल नासका देश है। वहाँ मनोज्न विजयाद्धं 
पर्वेतपर अलका नासकी नगरी है। उस अलका नगरीफे 
राजा अतिबल ओर रानी मनोहरीसे दशवे भव पूर्वेमें भगवान्‌ 
ऋषभ भमहाबल”? नामके पुत्र हुए। भहाबत्न विद्याधरोके 
राजा थे ॥४-५॥ वे सभी शुभ लक्षणोंसे सुशोभित तथा अति 
बलबान्‌ ओर रूपवान्‌ थे। थे पू् पुण्यके उदयसे रानियोंके 
साथ क्रीडा करते थे ॥६॥ उनके महामति, संसिन्‍्नमति, शतबुद्धि 
नामक तीन मंत्री मिथ्यादृष्टि थे और चौथा स्वयम्बुद्ध मन्त्री 
सम्यग्दष्टि था ॥»॥। एक समय राज्य-वर्धेन (वर्षगांठ) नामके 
उत्सवमें उस काम-भो गासक्त राजाको स्वयम्बुद्धने उपदेश दिया कि 
सच्चे सुखकी भ्राप्तिके लिए आप दीक्षा ले लेवे ॥८॥ इस पर सभामें 
बेंठे हुए नारितिक एकान्तवादियोंने हँसते हुए, खगाल, टिट्टिमके 
दृष्टान्त देकर दीक्षा न लेने की बात कही अर्थात्‌ उन लोगोंने 
स्वयम्बुद्धकी बातका' खण्डन किया । ॥९॥ 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 


अन्नोपयोगिश्लोकद्यम्‌-- 


गृद्धेन ध्यातं मांस सत्स्योडपि सद्िल गतः । 
मत्स्यमांसपरिश्रष्टः आकाश कि निरीचयसे ।॥१०॥ 


पश्यसि परदोष च आत्मदोष न पश्यसि । 
अर्थ कुल व भर्त्तार कि किं हससि बन्धकि ॥११॥ 


आरविन्दम्ुपाख्यानमें रू शतबल्लेरपि । 
यत्नेनाष्येकदीक्षां च छमसणीच्छावकत्विरम || १२॥ 


अन्यदा प्रोषधं कुबन्‌ चन्दारुसन्द्र गतः । 
इद्ठा&४द्त्यगति चेल्ये प्रच्छारिक्षय च स ॥१३॥ 


नाथ ! नेच्छुति सर्त्ता से प्रशजज्यां जहि कारणम, । 
इत्युक्त. सोथ्वधिक्लानादादित्यगतिरत्रवीत्‌ || १४)| 


एुघो5परविदेहेष गधिले नवसंयतः । 
खेन्द्र महीधर वीचय निदावमकरोदधतः ॥॥९७॥॥ 


दुर्मोचो5स्ति न राजाउलौ भव्यः श्रोष्यति ते बच । 
मासमायुश्र तस्येति सहेतुः स्ुनिरादिशत्‌ ॥१६॥ 


इच्युक्ते तृणमागम्य सर्व भत्रे निवेध तत | 
_ 4 बे रे 
कुरु पूजा त्यजश्वयमाप्तानामित्यु घबाच तम्र ॥4७॥ 


सगे ] आ दनाथचरित प्‌. 


उन्होंने कहा कि वह तो बैसी ही बात हुई जैसे कि एक 
गृद्धने लोभमें आकर मुँहके मांसको छोड़ दिया ओर मछली 
पर मपटा | मछली तो पानीमें चल्ली ही गई ओर उसके पहले 
मांस भी । इस पर किसी कुल्टाने कहा कि झआब आकाशकी ओर 
क्या देखता है । तब गृद्धने उसे उत्तर दिया कि हे कुलदे तू कया 
हँसती है। तू परदोष तो देखती है पर अपने दोष, अर्थ, कुल 
और पतिको नहीं देखती ॥१०, ११॥ 

इस बात पर श्रांवक स्वयम्बुद्धने उस राजाके पूर्वेज राजा 
अरविन्दकी कथा सुनाई। तथा उस राजाके पितामह शत्तबलने 
जैनी दीक्षा लेकर इन्द्रपद प्राप्त किया था तत्सम्वन्धी कथा सुनाई । 
इस तरह यत्नपूवक बड़ी देर तक उसने दीक्षा लेनेका समर्थन 
किया ॥१श॥ किसी समय प्रोषध ब्रत धारण कर वन्दना करने- 
के निमित्तसे वह मंत्री सुमेर पवेतपर गया । उसने वहाँ जिनालयसे 
आदित्यगति ओर अरिछिय मुनिको देखकर उनसे प्रश्न 
किया ॥११॥ कि हे नाथ, हसारा स्वामी महाबल मुनि दीक्षा नहीं 
ले रहा है, इसका कारण बतलाइये । ऐसा पूछनेपर आदित्यगति 
मुनिराजने अपने अवधिज्लानबलसे उत्तर दिया कि--॥१७॥ 

इसी द्वीपके पश्चिम विदेहमें गंधिल्न नामका देश है। 
वहाँ नवदीक्षित इसने विद्याधरोके राजाको आकाशमें जाते हुए 
देखकर निदान किया था ॥१५श| अतः वह इस भवसें काम 
भोगासक्त है। राजाकी भोगासक्ति छुड़ाना कठिन नहीं है। वह 
भव्य है, ओर तुम्हारे बचनोंकों सुनेगा ।' उप्तकी आयु केवल एक 
माह की है। इस प्रकार मुनिने हेतुपूर्वंक सब बातें कहीं ॥१॥॥ 
यह सुनकर स्वयम्बुद्ध सुमेद्व पवेतसे शीघ्र लौट आया और अपने 
स्वामीसे उसने सव बातें कहीं। उप्तने यह भी कहा कि आप 
इस राजपाटको छोड़कर.सच्चे देवकी पूजा कीजिये ॥१७॥ 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 


अष्टाहमहंतां पूर्जा कृत्वा त्यकत्वा च राजताम । 
कल्याणमित्रवाक्येन समाराध्यागमहिवम्‌ ॥ १८॥। 


ऐशाने श्रीत्रमे भृत्वा ललिवाब्नः सुरेखरः । 
श्रहंस्पूजाफलं ततन्न छुसुजे सागरस्थितिः ॥१५९॥ 


धातकीखरटपूर्वारू नगराजस्य पश्चिमे | 
विदेहे गन्धिले ख्याते चारणाचरिताटदी ॥|२०॥ 


तदन्ते पाठलिगमे नि रवा निर्मासिकाइन्यदा । 
ददर्शाम्बरतिलके ह्याचाय पिहिताश्र॑वन्‌ ॥२१॥ 


श्रुत्वा जिनगुण तस्माच्छू_तज्ञानं च सावतः । 
उपवाससुपोष्यान्ते श्रीक्रभेअलृत्स्वयम्प्रभा ॥२२॥ 


तस्याग्रमहिपी भूत्वा गुरो. पूजां प्रकृत्य सा । 
चिक्रीड ललिताड्नेन सुर्ख पल्योपमत्रयम्‌ ॥२३॥ 


मासांँसहतां पूजां कृत्वा नाथे ततश्च्युते । 
इठ्धमेंण पण्मासान्नक्रे पुजासपि स्वथम्‌ ॥२४॥ 


घुच्युता पुष्कलावत्याँ बच्धदुन्तस्य चक्रिणः । 
नगय्यों पुण्डरीकिण्यां लच्मीमत्यां सुताउभवत्‌ ॥२५॥ 


नासत. श्रीमती ख्याता रूपविद्याकलागुणे. । 
अत्यूपे साउन्यदा चीचय देवागसनसद्भुतम ॥२६॥ 


स्तृतपूर्वेभवा हम्ये सुसूच्छे जनता5ड्चुता । 
झात्वा जातिस्मरी राजा परिठतामाप्रहित्य त |म्‌ ॥२णा। 


सर्ग आदिनाथचरित ७ 


उस महाबलने अपने हितकारी मिन्रके वचनोंसे राज्यको छोड़ 
दिया, आठ दिन तक अहंहवकी पूजा की, तथा अन्तमें समाधि- 
सरण पूर्वक मरकर स्वर्गमें गया ॥१८॥ वह ऐशान खरग्गेके श्रीक्रस 
विमानसें ललितांग नामका देव हुआ । वहाँ एक सागर प्रमाण 
आयु पाकर अहँन्त भगवानकी पूजाका फल भोगने लगा ॥१६॥ 

घातकीखण्ड द्वीपके पूरे दिशावर्ती सुमेरु पते पत्मिम 
विदेहमें गन्धिल नासका देश है। उसमें चारणसुनियोसे 
सेवित एक अटबी है। उसके पास पाटलि आम है। वहाॉँएक 
निधन निनौसिका नामकी लड़की थी। एक समय उससे अम्बर- 
तिलक पंत पर पिहिताश्रव नामके मुनिराजको देखा ॥२०-२१॥ 
उनसे जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति त्रत और श्रुतज्ञान ब्रतकों श्रद्धापूर्वक 
धारण किया और अन्तमे उपवासकर वह श्रीप्रभ विसानमें 
स्वयम्प्रभा देवी हुई ॥२२॥ बह स्वयस्प्रभा उस ललिताडुकी प्रधान 
देवी हुई। तथा अपने गुरु की ( सुनिराज जिन्होंने त्रत दिये थे ) 
पूजा की | वह देवी लक्लिताइ्के साथ तीन पल्यकी आयु पाकर, 
सुखसे क्रीड़ा करने लगी ॥२श॥ 

अपनी आयुके पन्द्रह दिन शेष रहने पर जिनेन्द्रोंकी पूजा 
करता हुआ वह लकिताद्लज स्वगेसे च्युत हुआ । तब वह स्वयस्पभा 
देवी स्वयं भी छह सास तक धर्समे दृढ़ होकर जिनेन्द्र भगवानकी 
पूजा करती रही ॥२४॥ खर्गेसे च्युत होकर वह रवयम्प्रभा पूर्व 
विदेहमें पुष्कज्षावती देशक्ली पुण्डरीकिणो नगरीमें वज्दन्त 
चक्रवर्ती और रानी लद्ष्मीमतीको पुत्री हुई ॥२५श। रुप, विद्या 
ओर कला आदि गुणोंसे युक्त वह बालिका “श्रीमती” इस 
नामसे विख्यात हुईं। एक समय प्रातःकाल देवोंके अदूभुत 
आगमनकी देखकर उसे पूर्वभ्वका स्मरण हो आया और वह 
अपने महलमे मूच्छित हो गई । यह देख सेवक-सेविकाओंने उसे 


पुराणुसारसग्रह [ प्रथम 


यशोधरस्य कैवल्य॑ श्र्‌ त्वोत्पन्न॑ मनोहरे । 
भक्रोत्पत्ति च भवत्याउसी जिनेन्द्रं चन्दिरुँं ययी ॥२८॥ 


शअचेयित्वा जिनेन्द्रं स कृत्वा चक्रमहँ पुनः | 
देशान्देशान्समाझप्तुं ययो 'चक्रपुरस्सरम ॥२५९॥ 


अशोकवनिकोछेशे प्रष्टा पण्डितया श्वशम । 
आख्यत्स्वस्या: स्वभतुंश्च सा तृतीयभवोद्सव्स ॥३०॥ 


दृष्श् तानुभूतानि स्वाण्याख्याय पहके । 
आलिलेख तदालीना किचित्तत्र जुगूह च ॥३१॥ 


योगविश्वेश्वरा धात्री जगामादाय पद्धकम्‌ । 
जिनालय भहापूत्मजसखसहिमोत्सवम्‌ ॥३२॥ 


उत्पन्नावधिरत्नोअसो विनिज्ित्य मह्दी न्ुपः । 
तदानीमेत्य संविश्य व्याजुहाव सुवामरम्‌ ॥३ ३॥॥ 


पादयो- पतितां वालों शसित्वा$5पघ्राय मस्तकम्‌ 
आश्लिप्याइ्टमथारोप्य पष्टा कुशलमपत्रवीत्‌ ॥३४॥ 


अहेन्तं वन्दमानस्य झ्ुद॒पाय्रवधिसंम । 
तेन मे पूवजन्मानि तब पत्युइुच चेद्स्यहम्‌ ।।३५॥। 


इद्दैव नगरे चासमितो5ह पन्चमे भवे । 
धन्द्रकीतिनृपो नाम्ना जयकीत्तिक्च मे सखा ॥३६॥ 


सर्ग ] आदिनाथचरित €ः 


घेर लिया। चक्रवर्ती वञदन्‍्तने बालिकाके जाति-स्मरणको 
जानकर उसकी परिचर्यामे पण्डिता नामकी धायको नियुक्त 
किया ॥२६-२७॥ 

अननन्‍्तर उसने एक ही समयमें यशोधर भगवाचकी सनोहर 
व्यानमे केवलज्ञानकी उत्पत्ति तथा अपने शख्रागारमे चक्ररत्न 
उत्पन्न होनेकी बात सुनी। कर्तव्यका नि्शंय कर वह भक्तिवश 
पहिल्ले जिनेन्द्रकी पूजा करने गया ॥२८॥ जिनेन्द्रकी पूजा करनेके 
बाद उसने चक्ररत्नकी पूजा की | तथा चक्ररत्नको आगे कर नाना 
देशोंपर शासन स्थापित करनेके लिये प्रस्थान किया ॥२६॥ 

यहाँ उस श्रीमतीने, अशोक चनमें उस परिडता नामकी धाय 
द्वारा बार-बार पूछने पर अपने और अपने पति संबंधी तीसरे 
भवसे लेकर बृत्तान्त झुनाया ॥३०॥ देखी, सुती और अनुभवमें 
आई सभी बातोको कहकर तन्‍्मय हो उसने एक पट पर स्पष्ट चित्र 
लिखा किन्तु उसमे कुछ बात छिपा रकखी ॥३१॥ योगविद्या जानने- 
वाली वह धाय उस चित्रपटको लेकर महापूत नामके जिनालयमे 
गई । वह ऐसा जिनालय था जहाँ कि हमेशा पूजा उत्सव होते 
रहते थे ॥१२॥ 

इधर वह चक्रवर्ती भी प्रथिवी जीतकर ल्लौट आया। उसे 
अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया था। उसने वहाँ आकर अपनी पुत्रीको 
शीघ्र ही अपने समीप बुलाया ॥३श। पेरोंमें प्रणाम करती हुईं उस 
वालिकाको कोमल वचनोसे सन्तुष्ट कर, मस्तक चूम, आलिंगन कर 
राजाने अपनी गोदीमें बेठाया और पूछने पर कन्याने कुशल क्षेमकी 
बात कही ॥३४।॥ अनन्तर राजाने बतलाया कि मुझे जिनेन्द्रकी वन्द्ना 
करते हुए अवधिज्ञान हो गया है। इसलिए मैं अपने, तुम्हारे और 
तुम्हारे पतिके पू्वे जन्मोंको जानता हूँ ॥३५॥ पहले इसी नगरमें, 
इस भवसे पाँच भव पहले मै चन्द्रकीर्ति नामका राजा था। 
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भूत्दा देशबती सन्वग्धत्ता माहेस्द्रनामनि । 
सप्तसागरतुल्याथुः पतीन्द्रो5ह समित्रकः ॥३७॥। 
पुष्कराद्ध विदेददेइत- प्राच्ये रत्नपुरे नुपः । 

श्रोधरो नाम तद्भाय सनोहरिमनोरसे ॥हे८॥ 
श्रीवर्सा हलभचासं चक्रस्॒त्स विप्रीपणः । 

श्रुत्वा धर्स मुने पा्खे मिर्विएण. प्रावजत्पिता ॥३९॥ 
प्राप्तः सिद्धि तप+ ऋृत्वा भद्नोत्तवतसकम । 
मनोहरी सम स्नेहाद्‌ गृहचमेरताउभवत्‌ ॥४०॥७ 
चतुथथकान्युपोप्यान्ते चत्वारिशच्छतं ततत* । 

श्रीमसे ललिताडास्यो देवोष्भूजननी सम ॥४१॥ 
विभीषणवियोगेन मामागम्य सुदुःखितम | 
बोधयासास रूपेण केशवस्य मनोहरी ॥४२॥ 
पक्चराजसहजेस्तु सहाह त॑ युगन्धरस । 

प्पथ दरण चक्रे लिंहनिक्रीडितं तपः ॥४३॥ 
सर्वतोसढ़क॑ चाहसुत्पाद्ावधिमुत्तमम । 

तपसा बीजबुद्धिल्च पदालुसरण तथा ॥४४॥। 

युग्म समाराध्या<्च्युते कल्पे देवेन्द्रोडतवर्मीडितः । 
प्रीतिचर्देनसारोप्य ललिताह्नश्च पूजित, ॥४णा 
ललिताबस्ततरच्युत्वा जस्वृद्वीपसय पूर्चिले । 

विदेहे मद्नलावत्या विजयाद्धनगोत्तरे ॥४६॥ 
गन्धर्वाहे पुरे राहो वासवस्य महीधरः । 
सुतो&भवत्मसाचत्यां उशोत्तशताधिप ॥४७॥ युग्मस्‌ ॥ 
प्रीतो४रिक्षयपाश्वे उसौ निष्क्रम्योग्रेरसिग्रहैः । 
मुक्तावल्नि तप. कृत्वा ययौ चिर्वाणमन्ययम्‌ ॥४८॥ 


सर्म ] 


जयक्रीति मेरा मित्र था ॥३६॥ सम्यग्दशनपुर्वेक श्रावकोंके ब्रतोंको 
अच्छी तरह धारण कर, मिन्न सहित मैं माहेन्द्र नामके स्वगेमे सात 
सागर आयुवाला प्रतीन्द्र हुआ ॥३२७॥ वहॉँसे च्युत होकर पुष्कराधे 
द्वीपके पूर्व सुमेरुके पूर्व विदेहवर्ती सगलावती देशमें रत्तसंचयपुर 
नगरमें राजा श्रीधर और उनकी दो रानियां मनोहरी ओर 
मनोरमासे हम दोनों क्रमससे श्रीवर्मों बलसद्र तथा विभीषण 
नारायण न्ामके पुत्र हुए । हमारे पिताने मुनिके पास धर्म सुनकर 
ओर विरक्त होकर जिनदीक्षा ले ज्ञो और उत्तम सवंतोभद्र तप 
करके मोक्षपद प्राप्त किया। तथा मनोहरी नामक मेरी मां भेरे 
स्नेहसे गृहघमंसें ही रत रही । आयुके अन्तम एको चाल्तीस उप- 
वास करके सेरी मां श्रोप्रम विसानसें ललिताह् देव हुईं ॥३८-४१॥ 
अनन्तर भाई विभीषणके वियोगमें, अतिदुखी मुझे; नारायण 
विभीषणुकां रूप धारण कर मनोहरीके जीवने समझाया ॥४श॥ 
फिर पांच हजार राजाओंके साथ मैने युगन्धर जिनेन्द्रके समीप 
दीक्षा ले ली और सिंहनिष्क्रीडित तथा सर्व॑तोभद्र तप करने लगा । 
तपके प्रभावसे मैंने उत्तम अवधिज्ञान, बीजबुद्धि और पदानुसारी 
ऋद्धि प्राप्त की । दोनों त्रतोंकी अच्छी तरह आराधना कर अच्युत 
स्वर्गमे सहिसाशात्वी देव हु आ और प्रीति-बर्धन नामक अपने 
विमानमें ललिताहको ले जाकर मैंने उसकी पूजा की ॥४४-४५॥ 


ललितांग वहाँसे च्युत दोकर जम्बूद्वीपके पूवे विदेहचर्त्ती 
संगलाबती देशमे, विजयाडे परवतकी उत्तर-भ्रेयीसें स्थित 
गन्धवेपुरके राजा वासव और रानी प्रभावतीके एक सौ दस 
राजाओंका र्वामी महीधर नामक पुत्र हुआ ॥४६-४७॥ चासच 
राजाने अरिवजय भुनिके समीप दीक्षा धारण की और उसने 
कठोर कायक्लेश पूर्वक मुक्तावल्लि तपको तपकर अविनाशी मोक्ष 
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प्मावत्यायिकापाशवे निःष्क्रम्योश्न॑ प्रभावती । 
रत्ना वलि तपः कृत्वा साञ्प्यच्युतझुपेयुषी ॥४६॥ 
महीधरोजन्यदा मेरुं विद्यात्राप्यर्थमागतः । 
कुवन्नशहिकी पूजासासांचक्रे जिनालये ॥५०॥ 
तस्मिन्‌ काले जिनो बाले ! पुष्करद्वीपपश्चिसे । 
विदेहे तु प्रभकय्यों नि्ची विच्यन्धरः ॥५१॥ 
वच्छरीरसह छत्वा देवेन्द्रेः सा्धमागत- । 

मन्दर॑ चैत्यपूजार्थभपर्य॑ जननीचरमस्‌ ॥५२॥ 
जगन्मण्डनपाश्वे तु प्राध्ाजीदू बोधितो मया | 
प्रापत्‌ प्राणतकल्पैश्यसुपोष्य क्रनकावलीस ॥५३॥ 
विशत्यव्धिसम काल शुकत्वा भोगांस्ततवच्युतः | 
द्वितीयद्वीपएवेस्थ मन्द्रल्य सपश्चिमे ॥५४॥ 
गनच्धिले पुर्ययोध्यायां नृपतेजंयचर्मणः । 
पुत्रोड्भृत्सुप्रभागर्भे रु्याठो नाम्नाउजितञ्यः ॥५०॥ थुग्मम्र 
प्रपद्य शरण राजा सर्वेज्ञमभिनन्दनम । 
परम्पद्मचापत्‌ स म्रक्ठत्वा55चाम्लवद्ध नस्‌ ॥५६॥। 
सुदशनार्यिकापाश्वे दीक्षित्वोग्रतपोव्रता । 

कृत्वा रत्नावलीं सम्यक्‌ सुत्रसा चाच्युत॑ गता ॥५७॥। 
चक्रवर्ती ततो भूत्वा पापालवनिरोधनात | 
पिहिताभ्रवनामा5भूद्सिनन्दन वन्दनात्‌ ।|५८॥ 
मरयेव चोधितसत्यवत्वा नपो राज्यमदीक्षत । 
हिलहलेन पेः सा सन्द्रस्थविरान्तिके ॥५५॥ 
अग्रहीस्त्व॑ व तत्पाइचे उपवास यत. सुतते । 

सां च वोधितवान्यस्मादेकी नौ तेन सदुगुरुः ॥६०॥। 
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पद प्राप्त क्रिया | प्रभावती भी पद्मावत्ती आयोके समीप दीक्षा 
लेकर उम्र रत्नाबली तपकर अच्युत स्वगंमे गई ॥४८-४६॥ 

एक समय वह मसहीधर राजा विद्याकी भ्राप्तिके लिए मेरु 
पर्वेतपर आया ओर जिनालयमें अष्टान्हिका पूजा करता हुआ 
वेठा था कि ॥५०। हे पुत्रि ! उसी समय पुष्कराड्ध ढीपके पश्चिस 
विदेहकी प्रभंकरी नगरीमे जिनेन्द्र विनयन्धरका निर्वाण हुआ; 
कौर उनकी निर्वाण पूजा कर लौटे हुए देवेन्द्रोंके साथ मेरु पर्वेतपर 
जिनपूजा करनेंके लिए में भी आया। वहाँ मैंने अपनी साताकेजीव 
भमहीघरको देखा ॥५१-५श। मैने ( जगतके मंडनरूप ) जिनेन्द्र- 
देवके पास ही उस महीधरको सममझाया ओर उसने दीक्षा से ली 
तथा कनकावली तप करके प्राणत स्वरगंका इन्द्र हुआ ॥४५श॥ बीस 
सागर प्रमाण आयु तक भोगोंको भोगकर पहांसे च्युत होकर, 
बह धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्वे दिशामे शोमित, पश्चिम विदेहके 
गन्धिल देशकी राजधानी अयोध्यामे राजा जयवर्मा और रानी 
सुप्रभाके अजितंजय नामका पुत्र हुआ ॥५४४-५५॥ 

राजा जयवर्माने सर्वे-ज्ञाता अभिनन्‍दन सगवायबके समीप 
दीक्षा लेकर आचास्लवधन तपक्ी तपस्या की और मोक्ष पाया। 
सुप्रभाने सुदर्शना आयौके समीप दीक्षा ले ली और रस्तावली 
न्तामके उम्र तपको करके अच्युच्त स्वर्ग गई ॥५६-५७।॥ चह 
अजितंजय भी चक्रवर्ती हुआ । तथा अभिननन्‍्दन जिनकी बन्दना 
करता हुआ, पापाश्नवके रुक जानेसे 'पिहिताश्रव” नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥श्८।। तथा मुमत ( अच्युतेन्द्र ) से बोधित होकर उसने 
राज्यको छोड़कर दो हज़ार राजकुमारोंके साथ मन्द्रस्थविर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥५६॥ उन पिहिताश्रव मुनिके पास से 
दे पुत्रि ! तुसने अपने पूर्व तीसरे. भवमें उपवास ब्रत लिखे ये 
ओर श्रीवर्सा नामके मेरे पूले भवमें पिहिताश्रवके जीव 
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सम्बन्धेन मनोहयर्या ललिताब्ाखिसप्तका; । 
अचिताश्र ष्यतीताश्व सागरोपसजीविनः ॥६१॥ 
पाश्नात्यो ललिताड्ोध्य वावकस्तन्न पुन्निके । 
स्वयवु्ोपदेरोन जिनपूजाफलादभूत्‌ !।६२॥ 
अण्वभिज्ञानक व्ष्ये अद्वोन्द्रादः सुरेश्वराः । 
मदीय कल्पसाजग्मुरेशानेन युवामपि ॥६३।॥। 
इतिहासमपृच्छ॑स्ते मामिन्द्राः श्रोतुमिच्छुवः | 
युगन्धरजिनस्थाह कथामाकथये तदा ।॥६४॥। 
जम्बूद्वीपविदेहे3भू दितः सप्तमजन्मनि । 

सीताया दक्षिण कूले सुसीमायां कुदशनः |॥६०॥। 
वादि्श्रहसितो नाग्ना हेतुनातिच्छुले रतः। 
आसीहद्विकसितश्रास्य खखा शब्द्विशारद्‌, ॥६६॥ युग्मम । 
आयात्पूवंधरस्तन्न प्रापधिमंतिसागरः । 

स नयेः कथयामास सदुमंसस्तृतालयस्‌ ॥६७॥। 
श्रुव्वा प्रहसितो वादी प्रबद्याज समित्रक, । 
श्रुतज्ञानमुपोष्यान्ते मद्दाशुक्रनिवास्यभूत्‌ ॥8<4॥ 
भुक्त्वेश्यं सवयस्यो5स्मात्‌ षोढशाब्ध्युपमात्यये । 
द्वितीयद्वीपपाश्रात्ये विदेहे पुए्डरीकिणी ॥॥६५॥। 
राजा धनव्जयस्तन्न भार्या चास्य यशस्विनी । 
द्विवीया जयसेनेति हछूचक्रधरो तयोः ॥७०॥ 
सहातिबलनामानो भूत्वा भ्ुक्‍्त्वा नरेशतास्‌ । 

प्राप्ते व चक्रिणा हु.खे प्रवज्नाज इल्ायुधः ॥७१॥ चतुष्कम । 
पाश्चेंडखी शिवगुप्तस्य झृत्वा दुश्चरसत्तपः । 
आखणत् कल्पमारोहद्विंशत्यव्ध्युपसायुषम्‌ ॥७२॥ 
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ललिताडने मरुमेः संबोधित किया था का इसलिए से मुनिराज 
हम दोनोंके गुरु हुए ॥६०॥ मनोहरीके संबंधसे मैंने इसके पूर्व 
हुए इकीस ललिताज्ञ देवोंकी पूजा की। जो कि सागरोपम 
आयुवाले थे ॥६१॥ हे पुत्रि उन ललिताब्ञॉमेंसे तुमसे सम्बन्धित 
धाईसवां ललिताहन' है. वह स्वयस्थुद्ध मंत्रीके उपदेशसे जिनपूजाके 
प्रभावसे हुआ है ॥६२॥ | 
एक और स्मरणकी वात कहता हैँ सुनो। मेरे स्वर्गमें 
ब्रह्मन्द्रादि देवता तथा ऐशान स्वर्गसे तुस दोनों दृम्पति आये 
थे ॥६श। उन इन्द्रोंने युगन्धर जिनराजका इतिहास सुननेकी 
इच्छासे मुझसे पूछा तथ मेंने यह कथा कही थी ॥६४॥ 
जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेहमें सीता नदीके दक्षिण किनारेपर 
सुसीमा नगरीसे उस भवसे सातवें सव पूवर्सें एक प्रहसित नाम- 
का वादी था, वह मिथ्यादृष्टि तथा हेतु, जाति, और छत्तमे 
प्रवीण था । उसका मित्र विकसित था जो कि शब्द्शासत्रमं विशा- 
रद था ॥६५-६६॥ वहांपर ऋद्धिधारी दश पूर्वोंके जानकार मति- 
सागर नासके मुन्रि आये। उन्होंने नयपूर्वक मधुर सद्धमंका 
उपदेश दिया ॥६७॥ प्रहसित उनके वचनोंको सुनकर मित्र सहित 
दीसित हो गया और श्रुतज्ञान तपका आराधनकर अन्‍्तमें महाशुक्र 
स्वर्गमं देव हुआ । वहाँ मित्र सहित भोगोंको भोगकर सोलह 
सागर प्रमाण आयुके समाप्त होनेपर दोनों धातकीखण्ड हीपके 
पश्चिम विदेहकी पृण्डरीकिणी नगरीमें राजा धनव्जय और 
उसकी दो रानी यशरिविनी और जयसेनासे वल्लभद्र और नारायण 
हुए । उनका नाम ऋ्रससे महावल ओर अतिबल था। राज्य 
को भोगकर अपने भाई नारायणका वियोग होने पर बल- 
भद्र सहावलने दीक्षा ले ली ॥६प-७श। फिर शिवगुप्त मुनिके 
प्रास कठिन तप करके प्राणत स्वरगमें गये जहों कि बीस सागर 


१६ 


पुराणसारसग्रह [ प्रथम 


ततब्च्युतों धातकीखरडे प्राच्ये जातः प्रभझरे । 
महासेनस्य सुन्द्॒य्या' जयसेनोञ्यमद्नश्ठ॒त्‌ ॥७३॥ 


श्रीमन्धरमुनेः पार प्रत्नज्योग्रतपोरतः । 
बबन्ध तीर्थकृन्ञाम सम्यक्‌ पोडशकारणे, ॥७४॥ 


घलिहनि.कीडित॑ कृत्वा ओवेयेपूध्यमध्यसम्‌ । 
सम्प्राष्य च्रिंशद॒व्ध्यायुरहमिन्द्रोडमव ततः ॥७णा। 


पूवेस्मिन पुष्करद्वीपे विदेहे रत्नसब्चये । 
अजितस्य सुत्त. ख्यातों वसुभत्यां युगन्धरः ॥॥७६॥ 


असी लौऊान्तिकेदवैर्बोधितो दीक्षितः स्वयम्‌ । 
विहत्य घातिकर्म्सांणि प्राप्तानन्तचतुष्यः ॥७७॥। 


अद्श्य धर्म खुहित शरीरियां 
प्रबोध्य भव्यान्‌ द्वितकांक्षिणो बहुन्‌। 
विह॒त्य भूमि जसुरासुराचितो 
जगास मोक्ष भगवान्युगन्धरः ॥७८॥ 


इति पुरुदेवचरिते पुराणसग्रहे युगन्धर- 
निर्माणगमनो नाम ग्रथमः सर्ग 
समामः | 


रँ 
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की आयु है॥७शा। वहोंसे च्युत होकर धातकीखण्ड द्वीपके 
पश्चिम मेरुकी पूर्व दिशावाले विदेहमें प्रभाकरी नगरीके राजा 
महासेन ओर रानी सुन्दरीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ ॥७१॥ 
उसने श्रीमन्‍न्धर जिनराजके समीप दीक्षा लेकर उम्र तपको तप 
कर षोडश कारण भावनाओंका अच्छी तरह आराधन किया 
तथा तोथकर प्रकृति बांधी ॥७४॥ वह सिंहनिष्क्रीडित ब्रत करके 
आठवें प्रेवेयकर्में तीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ | फिर 
चहाँसे च्युत हो पुष्कराधे द्वीपके पूर्व सुमेरु पर्वतके पूर्व विदेह 
में रत्वसंचय नगरके राजा अजितंजय ओर रानी वघुमतीके 
युगन्धर नामका पुत्र हुआ ॥७४-७६॥ लौकान्तिक देवोंसे 
सम्बोधित होकर उसने दीक्षा ले ली और चार घातिया कर्मोंका 
नाशकर अनन्त चतुष्टय ( अनन्त दशेन, ज्ञान, सुख, बीय ) को 
प्राप्त किया ॥७७॥ उन्होंने प्राशियोको हिंतकारी धर्मका उपदेश 
देकर और आत्महित चाहनेवाले बहुतसे भव्योको प्रबोधितकर 
सकल भूमिमें विहार किया। तथा मनुष्य, देव और असुरोसे 
सूजित होकर अन्तमें भगवान्‌ युगन्धर मोक्ष पधारे ॥७८।॥ 


श्स अकार पुराणसंग्रहके पुरुदैव चरित्मों युगन्धर स्वामीका 
निर्वाणु नामक प्रथम सर्ग समाप्त हुआ | 


दिंतीये'सेगें 

हे पुत्रि ! इस प्रकार धर्मके प्रभावसे प्रहसितने छुयासठ सागर 
तक स्वर्ग सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथानक जो मैंने 
कहा वह क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है ? पिहितालब मुनि- 
राजको जब केवलज्ञान हुआ था और हम लोग नभस्तिलक 
पर्व॑तपर गये थे, उसकी याद शायद तुम्हें होगी ही ॥२॥ हे पुन्नि, 
त्रह्मन्द्र, लान्तवेन्द्र, मैं तुम्हारा पति और तुम एक विमानमें 
वैठकर स्वयस्भूरमण समुद्र गये थे, याद है न ॥श। 

तुमसे पचास हजार पूर्व ( संख्या प्रमाण ) वर्ष पहिल्ले च्युत 
होकर मैं यशोधर और महादेवीसे वज्भदन्‍त नामका पुत्र हुआ 
हूँ॥४॥ तुम्हारा वह बाईसवाँ ललितांग सवगेंसे च्युत द्ोकर 
भेरा भानजा हुआ है ओर वह यहाँ तीन दिनमे ही आनेवाला 
है ॥५॥ लज्जासे नतमुखी अपनी पुत्रीको इस प्रकार कहकर 
वह चक्रवती भी “मैं तुम्हारी मामीके आनेका स्वागत करने 
जाता हूँ? कहता हुआ बाहर चल्ला गया ॥६॥ उसी समय 
हित मुख और नेन्रवाली पण्डिता धायने आकर जिनातयमें हुए 
चित्र सम्बन्धी बृतान्तकों सुनाया कि मेरे हारा फैल्ञाये गये इस 
अभूतपूर्व अद्धुत चित्रको देखकर “यह किस लिए है क्‍या 
है, किसका है !” इस प्रकार क्ली और पुरुष दोनो आश्रर्यमें पड़ 
गये ॥७-८॥ कोई कहने लगे कि इस चित्रपटमें यह चरंसे श्यामा 
कन्या चित्रित की गई है। मालूम होता है कि यह सुत्रता श्रीमती 
है॥९॥ वहाँ दूसरे छलियोंको छलनेवाले दुर्दान् और वासव 


आदि भी आये थे जो उल्लट-सुलठ बोल रहे थे किन्तु इस परिडता 
धघायने उन्हें अनादहत कर दिया।॥१०॥ 


२० 


पुराणसांस्सप्रह [ द्वितोय 


ततः स परिपदोअन्ते सम्प्राप्प गजविक्रमः । 
ब्रिःपरीत्य वन्धेशान्‌ प्राविशत्पष्धकालयस्‌ ॥१ १॥ 


शआत्मन' पचचरितं क्रमेणालोक्य पद्दके । 

सोञ्गदीद दीधम्ल॒ुच्छुस्य स्छृत्वा पत्नी पुरातनीस ॥१२॥ 
स्वयंप्रभाचरी नूनमालिखन्सागंणाय साम्र 

परिढते+्य इह्ान्येभ्यो भीत्वा किब्निज्जुयूह च ॥१४॥ 


गूढानि अकृतानोह कस्सिन्‌ कानीति चोदिते। 
अभापिष्ट त्वयोक्तानि सो$स्मिन्सो४सिमिन्निति घ्ुवन्‌ ॥१४॥ 


खुता कस्येति सो5एच्छुदवो्च माठुलस्य ते। 
इति प्रोक्ते गुद्दीत्वा त॑ ललिताइ़ चरो&गमत्‌ ॥१७॥ 


चजञ्रवाहुनरेन्द्रस्य सूनुरुत्पलखेटके । 
चसुन्धर्य्याग्महादेव्यामजनि श्रीप्रभाच्च्युतः ॥१६॥ 
सोअपि पैत्त स्वसीयस्ते वश्धजड्घश्च नामतः । 
अद्वाक्षमहमित्युक्ते जहपे प्रालिलिज्ञ च ॥१७॥। 
जामातरं स्वसारश्चन प्रत्युद्गत्य नृपोत्तमः । 

आनीय स्वपुरं तुप्द्या विवाहोत्सुकमानसः ॥१८॥ 
चूत जिनेन्द्रदेवस्थ किरीटमणिसंकटे: । 
घृष्टपादाब्निनान्‌ सम्यगर्चेयित्वाइतिकोविदः ॥ १९॥ 
धतः पूजा तयोः कृत्वा सुतां तस्मे ददी ह्पः । 
महादानैसंहर्ध्या च सो४पि विस्मापयन्‌ सुरान्‌ ॥२०॥ 


तो द्वान्िशत्सहलाणि कल्याणस्नानकानि च | 
अवाषप्यारेमतु: पुण्याज्निनपूआाफलोद्भवात्‌ ॥२१॥ 


सर्ग/ ] आदिनाथचरित १ 


इसके बाद सबके अन्तमें अति पराक्रमी उस वजजंघने 
आकर जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्तिणा दी ओर पीछे चित्रशालामें प्रवेश 
किया ॥११॥ डस चित्रपटपर अपने पूर्व जन्मोंकी बातोंको देखकर 
अपनी पृर्वजन्सकी पत्नीका स्मरण किया ओर लम्बी श्वास लेकर 
कहने लगा ॥१२॥ 

मुझे खोजनेके लिये ही स्वयंप्रभाके जीवने निम्चयसे यह चित्र 
खींचा है परन्तु अन्य चतुर देशेकोंसे डरकर इस चित्रमे कुछ बातें 
छिपा दी गई है ॥११॥ इस चित्रमे किस स्थानसे क्या-क्या गृढ़ है 
ऐसा प्रश्न करनेपर तुम्दारे द्वारा बतल्ााये गये सभी संकेतोंको “इस 
जगह यह गू ढ़ है इस जगह यह गूढ़ है? कहते हुए उस वज्ञजंघने 
बतला दिया ॥१७॥ और मुझसे पूछा कि यह किसकी लड़की है 
तब मैने कह दिया कि यह तुम्हारे मामा की पुत्री है। यह सुनकर 
चह ललिताड्का जीव उस चित्रको लेकर चला गया ॥१५॥ 

वह उत्पलखेट नगरमें श्रीत्रम विमानसे च्युत होकर 
वज्वाहु राजा और महादेवी वसुन्धरीसे वद्ञजंघ नामका 
पुत्र पैदा हुआ है और वह तुम्हारा फुफेरा भाई है, मैंने उसे 
देखा है। यह सुन श्रीमती प्रसन्‍न हुई और धायका आलिगन 
किया ॥१६-१७॥ विवाह करनेके लिए उत्सुक उसके पिताने भी 
जामाता और बहिनको प्रसनन्‍्नता-पूनेक अपने नगरमें लाकर 
उनका रवागत किया ॥१८॥ छउस विद्वान्‌ राजाने देवेन्द्रोंसे 
पूजित जिन भगवानकी पहिले अच्छी तरह पूजा की, फिर 
अपनी बहिन और भानजेका सत्कार किया ओर वज्जंघके 
लिए अपनी पुत्री विवाह दी । उस विवाह से अति सत्कार और 
दानसे उस राजाने देवताओको भी चकित कर दिया 
था ॥१६-२०॥ वे दोनों ओर बत्तीस जार स्नेही मित्र मिलकर 
जिन पूज़न करनेसे प्राप्त पुण्यका आनन्द लेने लगे ॥२१॥ 


पुराणसारसग्रह [ द्वितीय 


पश्चास्स्वपुरमायातो भराप्तपूजो सपुत्रकी । 
चज्रवाहुः स्वके राज्ये वज्जजड्मतिष्ठिपत्‌ ॥२२॥ 


भोगान्विह्ाय निर्विण्णः श्रित्वा यसघरम्मुनिस । 
हत्वा कर्माक॑ घोरसपवर्गमवाप सः ॥२३॥। 


पूर्वाणाव्व सहस्नाणि बहूनीयुस्तयो' सुख । 
ज्णवत्कुवेतो राज्य भीमतीवदञ्रजड्योः ॥२४॥ 


युग्मान्नेकोनपद्माशत्प॒त्नाणामसवस्तयो. । 
चीरबाहुसुवाहाधास्तेषपि सर्वे प्रवन्नजुः ॥२५॥। 


आसादाओप्रेजन्यदा स्वैरममुपविष्टावपश्यतास्‌ । 
आकाशे पुरुषो शीघ्रमायान्ती सकरण्डकी ॥२६॥ 


खेन्द्रो मन्द्रमाली ते गन्धर्वनगराधिपः । 
तद्देव्या चनमाल्षायाः पुत्राविति निवेथ तो ॥२७॥। 


खावतीण ठु तौ दूती पादयोः पतितोत्यितो । 
कुट्कुमाड भुजाभ्यां च दुद॒तुस्ती समुद्रकम ॥२८॥ युग्मम्‌ ॥ 


सलान्छन विवृत्याथ शक्रालेखमदर्शताम । 
चाचयामासत्तः स्पष्ट दुःखानन्दादंलोचनेः ॥२४8॥ 


भ्टेंग व धातु प्रेद्षय वद्धदुन्तो दुशाद्धिकाम । 
नारीमिव पराक्रान्तां विजही राजराजताम्‌ ॥३०॥। 


उक्तेन्च--- 


दिव्य पुरं रव्नमथो निधिश्नव दिव्य सिथो भोजनभाजनब्य । 
धाय्यासन भूषणमम्बरज नाटयेन साथ दश चाड्भभोगाः ॥३१॥ 


शरयः ] आदिनाथचरित्‌ र्३े 


इसके बाद घञ्बाहु और वसुन्धरा सत्कार - प्रतिष्ठा पाकर पुत्र 
और पुत्रवधू संहित अपने नगरमें आये । फिर बजबाहुने अपने 
राज्य पदपर वज्ञजंघको असिषिक्त कर दिया ॥२२॥ तथा विरक्त 
हो भोगोंकों छोड़कर यमधर मुनिके पास दीक्षा ले ली और घोर 
तपस्या द्वारा अष्टर कर्मोको नष्टकर मोक्ष पद पाया ॥२३॥ इधर 
उन दोनों श्रीमती और वज्जजंघके हजारों पूर्व वर्ष राज्य करते 
हुए क्षणके समान सुखसे व्यतीत हो गये ॥२७॥ उन दोनोंके 
वीरबाहु, सुबाहु आदि नामके ९८ पुत्र हुए ओर वे सब दीक्षित हो 
गये ॥२४)| एक समय वे दोनों महलकी छतपर स्वेच्छापू्वक बैठे 
थे। उन्होंने आकाशसे शीघ्रतापूवक आते हुए पिटारे सहित दो 
पुरुषोंकी देखा |।२६॥ उन दोनोंने आकर निवेदन किया कि हम 
गन्धवे नगरके राजा मन्‍्दर्माली विद्यापर और रानी वनमालाके 
पुत्र हैं ॥२७॥ 

उन दोनों दूतोंने आकाशसे नीचे उत्तरकर श्रीमती और बज्- 
जंघके चरणोंमे नमस्कार किया और उठकर उन दोनोंने कु कुमसे 
साल भुजांओं हारा वहुजंघ ओर श्रीसमतीको वह पिटारा 
दे दिया ॥२८॥ मुहर लगे हुए उस पिटोरेको खोलकर उसमें उन 
दोनोंने एक पत्र देखा तथा दुख और आननन्‍्दसे सजलनेत्र होकर 
उस पत्नको बांचा ॥२९॥ मालूस हुआ कि वज्दन्त चक्रवर्तीने 
कमलमे बन्द भोरिको देख दशाह् भोगवाल्ले अपने राजपाटको 
दूसरोंसे भोगी गई नारीके समान छोड़ दिया है ॥३०॥ दशाह्व 
भोगोके नास क्रमशः ये हैंः--द्व्य नगर, दिव्य रत्न, दिव्य 
निधि, दिव्य भोजन, दिव्य भाजन, दिव्य शय्या, दिव्य आसन, 
दिव्य भूषण, दिव्य वल्ल और द्व्य नाटक ॥३११॥ 


पुराणसारसंग्रह [ द्वितीय 


नगय्यां पुण्डरीकाह्ूनं प्रतिष्ठाप्य स्वपुत्रजम्‌ । न्‍ 
प्रवत्नाज नरेन्‍्द्रेन्द्रो बहुसिः ऋत्रियेरसी ॥३२॥ 


विशतिस्ते सहस्नाणि ज्॒पाः सोसाकवर्चेसः । 
सहस्े सूनवश्चा5पि सम्राज येथ्जुदीक्षिताः ॥३३॥ 
राजश्ञीनां तु सहसाणि पष्टिः पण्डितया सह । 
प्राद्ानिषुर्विसज्येश्य॑ कुशाम्स्थमिवोदकस ॥३४॥ 


अनुन्धरिसुतं बाल बद्धेयेथां युवामिह । 
इति शास्ते महादेवी द्यागम्यालेख्यद्शनात्‌ ॥३५॥ 


चिन्तागतिसनोगत्योस्तयोः श्रुत्वा छ वाचिकम्‌ । 
निरगातां ससैन्यो तु तूर्णंमतिवरोद्तो ॥३६॥ 


महाशप्पवनम्पाष्य श्रित्वा शप्पसरोचरम । 
स्कन्धावारो<्मु चत्तत्र ह्यानन्दाकम्पनेरितः ॥३७॥ 
दत्वा सागरसेनाय दान दुसमवराय 'च। 
आदाय नवपुण्यानि सम्प्राप्ती पुण्डरीकिणीम्‌ ॥३८॥ 
उक्तन्च-- 
स्थापनमुद्यः स्थान पादोदकमर्चन॑ प्रणामश्च | 
चाकूकायहद्यशुद्धय एपणाशुद्धिश्व नवविर्ध पुरयम्र ॥३५९॥ 
इष्ट्वा देवी कुमारद्चाप्यज्ुुशिष्य वचो«छतेः । 
किश्चिव्कालसु पित्वान्र जग्मतु स्वपुरं घुनः ॥9०॥ 
कालागुरुकधूपाब्ये शयितोौ गर्भवेश्मनि । 
रत्वोत्तरडुरुष्वास्तामाशु दानेन दम्पती ॥४१॥ 


दुशप्रकारद्क्षेभ्यो निर्मितों मानुपोत्तमम । 
न्नीणि पल्यानि लमेतां दानपृण्योऊ्वास्रतस्र ॥४२॥ 


सर आदिनाथ चरितम्‌ २५ 


अपने पौत्र पुण्डरीकको राजगद्दीपर बैठाकर वह चक्रवर्ती 
बहुतसे ज्षत्रियोंके साथ दीक्षित हो गया। इतना ही नहीं चन्द्र 
ओर सूर्य जैसा तेज रखनेवाले बीस हजार राजां और हजार 
राजपुत्र चक्रवर्तीके पीछे दीक्षित हो गये ॥३२-३३।॥ तथा परिडिता 
धायके साथ साठ हजार रानियॉने भी ऐश्वय भोगको कुशाम्रके 
पानी समान छोड़कर दीज्षा ले ली ॥३४॥ अब आप दोनों आकर 
अनुन्धरीके पुत्र उस बालक पुण्डरीकका पालन करे ऐसा महा- 
देवी लक्ष्मीमती पत्र द्वारा आप दोनोंको निवेदन करती है ॥३५॥ 

चिन्तागति और मनोगतिके छारा उस पतन्नको सुनकर 
मतिवर मंत्रीसे सलाह लेकर वे दोनों सैन्य सहित शीघ्र चल्ले 
॥रेह॥ महाशष्प नामके वनसे पहुँचकर शष्पसरोवरके किनारे 
आनन्द नामके सेठ और अकम्पन नामके सेनापतिकी सल्लाहसे 
सेनाका पड़ाव डाल दिया ॥३७॥। वहाँ उन दोनो राजा-रानीने 
सागरसेन और दमवर सुनिको दान दिया ओर दाताके नव 
पुण्योंका लाभ लेकर पुए्डरीकिणी नगरीको गये ॥१८॥ नव पुण्य 
इस प्रकार हैं:--(१) पड़िगाहना (२) ऊँचे स्थानमें स्थापित करना 
(३) पेर धोना (४) पूजा करना (४) प्रणाम करना (६) वचन शुद्धि 
(७) काय शुद्धि (८) मनशुद्धि (९) एषणा शुद्धि । ये नव प्रकारके 
पुण्य हैं ॥३९॥ वहाँ महादेवी लक््मीमती और कुमार पुण्डरीकको 
देखकर तथा मधुर वचनोंसे समझाकर, वे लोग वहाँ कुछ दिन 
तक रहे फिर अपने नगरको लौट आये ॥४०॥ 


एक सप्तय अगुरु धूपके धुएंसे व्याप्त शयनागारमें सोते 
हुए दोनों मृत्युको प्राप्त हुए और दान देनेकी माहात्म्यसे वे दोनों 
उत्तरकुरुसं भोगभूमियां हुए ॥४९॥ दृश प्रकारके कल्पवक्षोंसे 
निर्मित उस भोगभूमिमें तीन पल्‍्यकी आयु पाकर उन्होंने दानके 
पुण्य-फतल्की भोगा ॥४२॥ 


| 
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उक्तत्च-- 
मथाह्नतूर्याद्वविभूषणाझ्ञा ज्योतिणु हा भोजनसाजनाड्राः । 
प्रदीपचस्राद्ष वरख जज्ञा दुशप्रकारास्तरवस्तु तत्र ॥४१२॥ 
कदाचित्सूयदेवस्य दृष्ठा यानं(यि)विमानकम । 
अथ सस्मरतुर्जातिमन्योज्न्यप्रियवर्तिनी ॥४४॥ 


आगतो चारणौ वीच्य सन्निविष्टी शिलातले । 
सून्ना प्रणम्य पप्रच्छु के यूयसागताः कुतः ॥४७॥ 


उवाचाहं स्वयंबुद्धस्तन्नाकाष॑ सुसंयमम्‌ । 
सौधमे मणिचूलाख्यो देव आस स्वयम्परमे ॥8६॥ 


प्रच्युत* पुण्डरीकिय्यां सुन्द्री-प्रियसेनयो । 
आता प्रीतिसुदेवोध्य॑ ज्यायान्‌ प्रीतिकरोइस्यहम्र ॥४७॥ 


स्वयम्प्रमाहँतः पाश्वे' दीक्षिती प्राधछीलिको(ऋरद्धिकों) । 
चन्दित्वा जिनचैत्यानि दातुं त्वां रवमागतौ ॥४८॥ 


इतोअन्यदुत्तर नास्ति न भूत न भविष्यति । 
इह सेत्स्यन्ति सिद्धाश्ष तस्मात्सम्यक््वमुत्तमम ॥४५९७ 


जीवादीनां पदार्थानां श्रद्धान चुद्देशितस | 
त्रेल्ञोक्ससारसर्वस्व॑ थुवाभ्यां गह्मतामिति ॥५०॥ 


दत्वा ताम्यां त्रिरत्नाथ गतावम्बरचारिणो । 
अन्‍्ते ग्रह्दीतसम्यक्त्वी झत्वा सोधमंमीयुतुः ॥५१॥ 


श्रीप्रमे श्रीधरो जज्ञे आयों देवः स्वयम्प्रभे । 
सस्यकत्वास्स्त्रेणपुज्सित्वा साउ््याँ जातः स्वयम्प्रसः ॥५२॥ 


सगेः ] आदिनाथचरित २७ 


गपर (१) मधांग (२) तूर्याज्न (३) 8 ज्योतिरंग 
(५) हक फ भांग (७) भाजनांग (८) प्रदीपांग (९) वर्खघांग 
(१०) साल्ाग । ये दश जातिके कल्पब्ज्ञ हैं. जो कि लोगोको मनो- 
वांछित भोग-सामग्मी देते हैं ॥४३१॥ 


किसी समय सूर्यदेवके विमानकी आकाशमे जाता हुआ देख- 
कर परस्पर अति स्नेहवाले उन दोनोंको जाति-स्मरण हो गया 
तथा वे मूच्छित हो गये ॥४४॥ फिर प्रबुद्ध दोकर उन दोनोंने 
शिलातल् पर आकर बैठे हुए दो चारण मुनियोंको देखा। शिरसे 
प्रणाम कर उनसे पूछा कि-हे प्रभु ! आप कोन हैं और कहांसे 
आये हैं ॥४४॥ उनमेंसे ज्येष्ठ मुनिने कहा कि मैं तुम्हारे 'सहाबल! 
भव स्वयम्बुद्ध नामका मंत्री था। संयम धारण कर सोधमें 
ख्गेके स्वयस्पभ, विमानमें मणिचूल्न नामका देव हुआ ॥४७॥ 
चहाँसे प्रच्युत होकर मै पुण्डरीकिणी नगरीमें रानी सुन्दरी और 
राजा प्रियसेनका ज्येष्ठ पुत्र प्रीतिकर हुआ और यह मेरा छोटा 
भाई प्रीतिदेव है ॥४७॥ हम दोनोंने स्वयंप्रभ जिनराजके समीप 
दीक्षा लेकर तपबलसे चारण ऋद्धि पाई है। अभी जिन- 
प्रतिमाओंकी वन्दना करके यहाँ तुम्हें सम्यक्त्वरूप रतन देनेको 
आये हैं ॥४८॥ इस रत्नसे बढ़कर संसारमे न कोई वस्तु है,न हुई 

ओर न होगी। उससे ही भव्य प्राणियोने मुक्ति पाई है, तथा 
आगे पायेंगे, इसलिए सम्यक्त्व सबसे श्र ४ है ॥४६॥ जिनेन्द्र 
ह्वारा उपदिष्ट जीवादि पदाथोंका श्रद्धानरूप सम्यक्त्व ही तीन 
लोकोंमे सार है और उसे आप दोनों महण करें ॥५०) उन दोनोको 
इस तरह रत्नत्रयमें आद्य रत्न सम्यकत्वको देकर वे चारण मुनि 
चले गये। अन्तमे सस्यग्दशनको धारण करके मर वे युगलिया 
सौधसे सगे गये ॥५१॥ बज्जजंघका जीब श्रीप्रभ विमानमें श्रीधर 
देव हुआ तथा सम्यक्ववकी महिसासे श्रीमतीका जीच, ख्री-पर्याय 
को छोड़कर स्वयस्प्रभ विमानमें स्वयम्प्रभ देव हुआ ॥४श॥। 


श्च्र 
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उत्पन्ने केवलज्ञाने भीम से पव॑तेज्ल्यदा । 
प्रीतिह्नरस्य पूजा्थमाजम्मुन्‌ सुरासुरा, ॥५श॥ 
पप्नच्छ श्रीधरस्तन्न संशर् सुनिवन्‍द्नस्‌ । - 
श्रयो5पि सन्त्रिणस्ते से छुन्नेत्युक्ति जगाद स. ॥५७॥ , 


निगोदेडनन्तससारे तो सम्मिन्नमहामती । 
वर्तेते शतबुद्धिश्व नरके घोरवेदने ॥५७॥ 


एचमुक्ते ततो गत्वा बोधयामास॒ नारकम्‌ । 
सम्यकत्व॑ं श्रतिपद्याउसी कालेनोद्वर्तित, क्रमात्‌ ॥५६॥ 


पुष्करद्वीपपृर्वेस्मिन्‌ विदेहे रत्नसब्ये । 

महीधरस्य सुन्द्य्यां सुतो$्भृष्यक्ररत्तिन. ॥७७॥ 
विवाहहेतुनिर्विण्ण. श्रित्वा यमधर॑ सुनिस्र । 
जयसेनस्तपस्कृत्वा ह्यसवद्‌ अह्मकल्पराट्‌ ॥५८॥ ॥युग्मम्‌॥ 
कथयन्त सुधर्मायां विद्वुधेभ्योज्नुरज्ञिनीम । 

श्रीधरं पुजयामास बअद्ोन्द्रो देवसद्सनि ॥५५॥ 

त॑ दृष्ठा विस्मिता देवास्तयोः भ्र्‌ त्वा च सन्नतस । 

तत्न श्रद्धाय सम्यक्‍त्व॑ बहच. प्रतिपेद्रि ॥६०॥ 

स समुद्रोपस भोग सुक्त्वाउत, श्रीघरव्च्यु त' 
प्राग्विदेहेघु वत्साह सुसीमायामुभी पुरी ॥६१॥ 

देव्यां सुन्दरनन्दायां सुच्ष्टे: सुविधि' खुतः । 

तत्सूनुः केशवो नाम्ना सुन्दर्य्यामितरोजभवत्‌ ॥६२॥ युग्मम॥ 


आलीदमयघोपस्य तत्सखश्वक्रवर्तिनः । 
सम्प्रापदुसंच ऋ्रेशस्तथा विमलवाहनः ॥६३॥ 


सगे ] आदिनाथचरित ड् 


एक समय ओमप्रभ परवेतपर भीतिकर तीर्थ करको केवल 
ज्ञान उसज्न हुंआ। उतकी पूजा करनेंके लिए सनुष्य देव ओर 
आपुर आये ॥५श॥ उस श्रीधर देवने भी मुनिराजकी वन्‍्दता कर 
पूछा कि महाराज ! हमारे शेष तीन मिथ्यादृष्टि मत्री कहाँ 
हैं ! इस पर. केबली भगवानते उत्तर दिया ॥५४॥ कि वे संभिन्न- 
मति और महामति नामके मंत्री अनन्त अ्रमणवालते निगोदमें पड़े 
हैं और शतवबुद्धि मंत्री (दूसरे ) नरकमे घोर. दुःख सह रहा 
है ॥५५॥ यह सुनकर श्रीधर देवने जाकर उस नारकीकों 
समझाया और सम्यक्व धारण कराया | वह शतमति भी 
अपनी आयु समाप्त होनेपर नरकसे निकल कर पुष्कराधे 
द्वोपमें पूरे विदेहके रत्न संचयपुरमें चक्रवर्ती महीधर और 
सहादेबी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हुआ। चह अपने 
विवाहके समय ही श्रीधर देव द्वारा पुनः संबोधित हो विरक्त 
हुआ और यमधर मुनिके पास दीक्षा लेली। पश्चात्‌ बह 
जयसेन तप करके त्क्म स्वगंका इन्द्र हुआ ॥५६-५९॥ सुधर्मा 
नामकी सभामें देवताओंकों प्रसन्न करनेचाली कथा कहते हुए 
उस श्रीधरकी ब्रहान्द्रने स्वर्गमें घड़ी पूजा की । यह देख सभी 
देव विस्सित हुए, तथा उन दोनोंके सम्बन्धको श्रवणकर अत्यन्त 
श्रद्धापृषंक उन्सेंसे बहुतोंने सम्यक्थ धारण किया ॥६०॥ 
इसके वाद एक सागर पर्यन्‍्त भोगोंको भोगकर श्रीधर देव 
पहोंसे च्युत हुआ, और जस्बूद्वीपमें, पूवे विदेहके वत्सकावती 
देशकी झुसीमा नररीमें सुदृष्ि राजा और रानी सुन्द्रनन्दाके 


घर सुविधि नामका पुत्र हुआ। तथा खयंत्रभ नामा देव 

की क्‍। स्ोसे केशव नाम्रका पुत्र हुआ ॥६१-६२॥ कम 
हे समय उस खपुर चक्रवर्ती अभयघोष 

धर्मवक्रवर्ती विमलवाहन भुनिराजके पास गये। उससे सम्पूर्ण 


पुराणसासम्रह | द्वितीय 


लत्पाश्वें चक्रस्त््यवत्वा राजराज्यमदीदत १ 

विषवदू भूमिपैः साधसष्टादशसहरूकैः ॥६४॥ 

पुत्रा: पन्‍्चसहखाणि चक्रिया सह दीचषिताः | 

सुविधिः केशवस्तेद्दाहुत्कृष्ट: श्रावको3मवत्‌ ॥ ६७५॥ 
दीधंकालं विहत्यान्ते कृत्वा सल्लेखनामुरम्‌ । 
समुस्पेदेज्च्युते कल्पे प्राप्य तन्न मतोन्द्रताम ॥६६॥ 
अ्रथ देशनती भूृत्वा केशव' श्रीधरान्तिके । 

आराध्य सोअपि तत्रेव तस्य सामानिको3मवत्‌ ॥ ६७॥ 
द्वाविशतिससुद्वान्त॑ भुक्त्वेश्यमवतेरतु' । 
जम्बृद्वीपविदेहेषु भाक्तनीं पुष्डरीकिणीम्‌ ॥६८॥ 
सुविधिवंज्जनाभोअभृच्छीकान्तावज्सेनयो:ः । 

इतरो धनदेवो5न्र द्यनन्तश्नीकुबेरयोः ॥६९॥ 

आद्यः पीठो महापीठः सुवाहुश्व तृतीयकः । 

शुर्थोज्य मह्यत्राहुआतरः पूर्वबान्धवाः ॥७०॥ 
त्रिशच्छतसहस्राणि पूर्वाश्यासीत्‌ कुमारराट्‌ । 

ततो लौकान्तिकेदेंवे: प्राजाजीदू बोधितः पिता ॥७१॥ 
तावन्सयेव च॒ पूर्वाणि प्रचक्रे चक्रवर्तिताम्‌ । 
धनदेवो<पि तस्यासीद्‌ ग्हे रत्नपतिहितश ॥७२॥ 
अथान्यदा प्रजुद्धः (स) देवेरपि च कामितास । 
सलानामिव शिरोमालां व्यस्जत्पुष्कलावतीस ॥७४॥ 
दत्वैश्यं वज्दुन्ताय पीठाचेः आतृमिः सह । 
संयमे स्वपितुस्तीर्थ तस्थी सघनदेवक" ॥७४॥ 
एकादशसहस्ताणि नरेन्‍्द्रा रुद्रतेजसः । 
शतसमात्रा स्वपुन्नाश्च संयम प्रतिपेदिरे ॥७७॥ 


हु 


सर्ग; ] आदिनाथचरित रे१ 


राज्यको विष-तुल्य छोड़कर अठारह हजार राजाओंके साथ 
दीक्षा ले ली। उस चक्रवर्तीके साथ पाँच हजार पुत्रोंने भी 
दीज्ञा ले ली ॥६३-६४॥ सुविधिने अपने पुत्र केशवके स्नेहसे 
दीक्षा न लेकर उत्क्रष्ट श्रावकके बत्रत धारणकर लिये। तथा 
बहुत समय तक विहारकर अन्‍न्तमें सल्लेखना-पूवेंक शरीर 
त्याग किया, और अच्युत स्वगंमे प्रतीन्द्र पदवी पाई। केशव 
भी श्रीधर गमुनिके समीप देशत्रत (श्रावक तब्रत)| धारणकर, 
अन्तमे समाधिमरण कर उसी खरेंमें सामानिक देव 
हुआ ॥६५-६७॥ बाईस सागर पयेन्‍त ऐस्वयको भोगकर वे 
बहांसे च्युत हुए, तथा जम्बूद्वीपके पूरब विदेहमे पुण्डरीकिणी 
नगरीके राजा वद्लसेन ओर श्रीकान्ता रानीसे सुविधिका 
जीव देव तो वषच्तननासि नामका पुत्र हुआ। तथा केशवका 
जीव इसी नगरमें सेठ कुबेरदत और अनन्तमतीके यहाँ 
धनदेव नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६८-६९५॥ वजजंघके भवसे 
जो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और सेठके जीव थे वे,सब पीठ, 
महापीठ, खुबाहु और महाबाहु नामके वज्ननाभिके भाई 
हुए ॥७०॥ उस वज्ञनाभिकी तीस लाख पूर्व प्रमाण कुमारावस्था 
थी। उसके पिताने लोकान्तिक देबोसे सम्बोधित होकर जिन- 
दीक्षा ले ली ॥७१॥ वज्ञनाभिने तीस लाख पूर्व-प्रमाण चक्रवर्ती 
पद सोगा । उसका मित्र धनदेव उसका ग्ृहपति रत्न था ।७श। 
एक समय यथाथे ज्ञानके उदय होनेसे राजा वज्नामिने 
देवताओं हारा अभिल्षषणीय उस पुष्कल्ावती देशको कुम्हलाई 
मालाके समान छोड़ दिया ॥७३१॥ वजदन्त नासके पुत्रको 
राज्य देकर आठ भाइयोंके साथ और घधनदेव मिन्रके साथ 
अपने पिताके समीप दीक्षा ले ली ॥७४॥ महान्‌ तेजवाले 
ग्यारह हजार राजा और उसके सो पुत्रोंने भी दीक्षा ले ली ॥७श। 


हर 
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द्वादशाड्र श्रुतज्ञानं सोध्ध्यगीश्ातिभ्द्धया । 
लिंदनि-क्रीडितादीनि चकारोरुतपांसि च ॥७६॥ 


जगदग्रेश्यपण्यानि त्रेलोक्यक्षोमणानि च | 
कारणानि व जैनस्थ भावयासास षोड्श ॥७७॥ 


चक्रवर्ती स्वकाल स्वपञ”चसावनकं तपः । 
कृत्वान्ते श्रीमर्भ शेलमारुझ प्राक्तनेंः सह ॥७प८॥ 


आराधनां ततन्न चतुष्प्रकारामाराध्यमासानशनो जगास । 
सर्वाथंसिद्धि स निनाय तत्र काल त्रयस्थिंशद्थाणेवानाम्‌ ॥७९॥ 


ड्ति पुरुदेवचरिते पुराएसंग्रहे दामनन्द्याचार्यस्य कृती 
सर्वार्थसिद्धियमनों नाम द्वितीय सर्ग/ समाप्तः | 


डरे 


निम्न्थ होकर उसने बड़ी श्रद्धांके साथ बारह प्रकारके श्रुतज्ञानका 
अभ्यास किया ओर सिंहनिष्कीडित आदि महान्‌ तपोंको 
किया ॥७६॥ उस वज्नाभशिने तीथकरमप्रकृतिको बाँधनेवाली 
उन सोलह भावनाओंकी भावना की जो कि जगतके श्रष्ठ 
ऐश्वर्यॉँके लिए मूल्य-स्वरूप है और ज्ेलोक्यमें हलचल पैदा 
करनेवात्ली हैं ॥७७।॥। उस चक्रवर्तीने रवकाल और रवभावनाके 
अनुसार तप किये और अन्तमेः अपने साथियों सहित श्रीप्रभ 
पबतके शिखरपर चढ़ चार प्रकारकी आराधनाओकी आराधना 
की | एक सासका उपवास ब्रत लेकर समाधिमरण कर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए और वहाँ तेंतीस सागर की आयु 
पाई ॥७८-७९॥ 


इस कार दामनन्दी आचाय विरचित इस पुराणसार संग्रहके पुरुदेव- 
चरितमें सर्वाथसिद्धि गमन नामक द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ | 


€ 

तृतीय; सग; 
इह भारतवासस्य विज्याद्ध स्थ दक्षिणे 
तृतीयस्या- समायास्तु श्रान्ते सडख्येयवत्सरे ॥१॥ 
त्रयोदशस्वतीतेषु क्रमात्‌ कुलकरेषु च । 
वत. कुलकरो जज्षे नाम्ना नामिः सुराचितः ॥२॥ युग्सम्‌ ॥ 
तदुदेवी मझदेवीति सर्वश्रीमिर्षासिता। 
गजेन्द्रादीन्‌ वरान्‌ स्वप्नांस्तस्या सन्दृश्य पोडश ॥३॥ 
सर्वेन्द्रान्‌ कम्पयन्‌ स्थानाद्ू पसादाय गोपतेः । 
स्वर्गाआ्नादवतीयांसौ गां देव्याः प्राविशन्‌ सुखम्‌ ॥४॥ युस्सम्‌ ॥ 
नाभये5कथयद्‌ देवी श्रत्वा देवो5प्यभाषत । 
आवां त्रेलोक्यनाथस्य आप्स्यावो गुदतासिति ॥५॥ 


श्रीवियद्दिकूुकुमारीमी रक्षितः शातमातुरः । 
जज्ञे नाथस्तत-काले त्रलोक्यमभिकस्पयन्‌ ॥ ६॥ 


आश्वागम्य सुरेन्द्रास्तं नीत्वां मन्दरमस्तके । 
अभिषेक प्रचक्रुस्ते महझ॑या क्षीरवारिनिः ॥७॥ 


स्तुत्वा55नीय जनन्यझ्ले निक्तिप्यानन्दनाटकम्र्‌ । 
आक्रीढयेझं गुरूश्वापि सम्पृज्य स्वालयान्ययुः ॥८॥ 


तिस्नः कोव्योज्धंकोटी च वसुधारा दिने देने । 
आजन्मनो5्पतदिष्या मासांस्तु दुश पद्म च ॥६॥ 


ततीय सगे 


इस भारतवर्षमें विजयाडेके दक्षिणमे तीसरे काल सुषम- 
हुषघमाको बीतनेके जब कि संख्यात वर्ष शेष रह गये थे तब 
क्रमसे चौदृह कुकर हुए। उनमेसे तेरह कुलकरोका काल बीत 
जानेके बाद देचोंसे पूजित चाभि नामका कुकर हुआ ॥१०श॥ 

उसकी रानी सरुदेवी सभी श्री आदि छहृकुमारिका देवियोसे 
सेवित थी अथात्‌ श्री आदि देवियोँ उसकी सेवा करती थीं। 
उसने एक समय हाथी बैल आदि श्रेष्ठ सोलह स्वप्न देखे ॥१॥ 
तदनन्तर वह वज्जननाभिका जीव सभी इन्द्रोके आसनोंको केंपाता 
हुआ सर्वोर्थंसद्धसि च्युत हुआ तथा इस प्रथ्वी मण्डलसे 
आकर वृषभ रुपसे, उस मरुदेवीके मुखमे प्रवेश किया ॥४॥ 
तब मरुदेवीने नाभिराजासे सब बातें कहीं ओर नाभिराजाने 
उत्तर दिया कि हम दोलों प्रिश्नुवन-वन्ध तीर्थकरके माता-पिता 
होवेंगे ॥४॥ 

श्री ही आदि कुमारियोंसे माताके गर्भसे रक्षित वे भगवान्‌ 
त्रै्ञोक्यकोी कम्पाते हुए यथासमय पर उत्पन्न हुए ॥६॥ तब 
इन्द्र आदिने शीध्ष आकर और भगवान्‌को सुमेर पबेतपर ले 
जाकर बड़े ठाउ-बाठके साथ क्षीस्सागरके जलसे उनका अभिपेक 
किया । इसके बाद स्तुति करके उन्हें चापिस लाकर और माताक्ी 
गोदीमें विराजमान करके भगवान्‌की तथा उनके साता-पिताकी 
पूजा कर॑ वे सब देवगण अपने-अपने धास चले गये । पन्द्रह 
महीने अथोत्‌ गर्भ के छह मास पहलेसे लेकर भगवाबके जन्म 
होने तक प्रतिदिन स्वगंसे साढ़े तीन करोड़ रबणे-रत्नादिकी 


ज्ेद 
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अथ वैश्ववणो भक्‍त्या चासवस्थाक्षयाउपि च । 
रयःकालाजुयोगेन योगक्षेममुवाह सः ॥१३०॥ 

देहो हेमनिभस्तस्य पद्चचापशतोच्छितः । 
व्भूवाष्टसहस्रेष्टलक्ष णच्यक्षनाक्लितः ॥ ११॥ 
यशरवती-सुनन्दाभ्यां सुन्द्रीभ्यां जगत्त्ये । 

रेसे च वल्गितस्ताभ्यां भाकान्तिभ्यामिवांशुमान्‌ ॥१२॥ 
जुन्नाणां शतमेकोन सुतां चेक्नां यशस्वत्तीम ॥ 
सुषुवे वाहुबलिनं सुनन्दा सुन्द्रीसमपि ॥१३॥ 
अक्षराणि विश्लुर्धाइस्या अकारादीन्‍्यचोचत । 
चामहस्तेन सुन्दर्य्या गणितं चा5प्यदशयत्‌ ॥१४॥ 
अन्यदा सुखमासीन पुरु नामिप्रचोदिताः । 
उपतस्थुः प्रजा: सर्वा जीविकोपायसीप्सवः ॥१५॥ 
कि नाथ करवामेति स्थिता वीचयाहुकम्पया । 
अजाम्यो दशेयामास कर्मशिल्पकल्नागुणान्‌ ॥ १ ६॥ 
ततः सुरगणा' सेन्‍्द्रा अभिषेकार्यं माययुः । 
नामेयस्य अजानाख्व वात्तो संस्थापनाय च ॥$७॥ 
सध्येअर्धभरतस्याशु चक्रे वैश्रवणः पुरस । 

साक्ेत॑ नामतः ख्यातं विनीतजनताइतम्‌ ४१८॥ 
पुरआमाकरखेटादिराष्ट्रपत्तनमण्ठितामस्‌ । 

विभज्य बसुधां चकुदेवा देवेन्द्रशालनात्‌ ॥१९॥ 
तद्वार्तता लोकयात्रां च कर्मोपकरणानि च । 
चकिरे ज्यवहारांश्व मचुजानीप्सवः सुराः ॥र२ गा 
सतो राज्यामिपेक ते ऊृत्वा भगवतः सुराः । 
ददुखेलोक्यसाराणि दिव्यान्याभरणानि च ॥२१॥ 
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वृष्टि होती रही ॥९॥ छुचेरने भक्तिसे और इन्द्रकी आज्ञासे 
उत्साहपूर्वंक काल तथा ऋतुके अचुसार सब प्रकारका प्रबंध कर 
दिया था ॥१०॥ उन भगवाबका शरीर स्वणके समान क्रान्तियुक्त 
था। ऊँचाई पाँच सो धनुष थी तथा शरीर एक हजार आठ 
शुभ लक्षण और व्यंजनोंसे युक्त था ॥११॥ तीनों जगतूमें अति 
सुन्दरी यशस्वत्ती ओर सुनन्दासे युक्त भगवान्‌ ऐसे शोभित होते 
थे जैसे प्रभा ओर कान्तिसे संयुक्त सूय शोमित होता है ॥११॥ 
यशस्वतीसे भरत आदि निन्‍्यानवे पुत्रोने और न्राह्मी पुत्रने जन्म 
लिया । तथा सुनन्‍्दासे बाहुबलि ओर सुन्द्रीने जन्म लिया ॥१३॥ 
भगवानते अपनी पुत्री ब्राह्मीको दक्षिण हाथसे अकारादि अक्षर 
सिखलाये ओर बाये हाथसे सुन्द्रीको गणित विद्या सिखाई ॥१४॥ 

एक समय सुखपुवेक बैठे हुए ऋषभ सगवाचके पास, नाभि- 
राजा द्वारा भेजी गई सभी प्रजा, जीविकाका उपाय जाननेके 
लिए आई ॥१५॥ हे नाथ, हम क्या करे १ ऐसा पूछनेपर दया- 
बुद्धिसे भगवानते प्रजाके लिए, कृषि आदि कर्म तथा शिल्पादि 
कलाओको सिखलाया ।।१६॥ तदनन्तर देवगण इन्द्रों सहित ऋषभ 
भगवाबके राज्यासिपेक करनेके लिए तथा अ्जाके कुशल-क्षेमकी 
व्यवस्था के लिए आये ॥१७॥। 

कुवेरने शीघ्र ही आधे भरत ज्षेत्रके बीचमे विनीत जनतासे 
परिपूर्ण साकेत नामसे प्रसिद्ध अयोध्या चगरकों बसाया ॥१८/॥ 
इन्द्रकी आज्ञासे देवोने प्ृथ्वीका विभागकर उसे पुर, आराम, 
आकर, खेट, राष्ट्र पतन आदिसे सुशोभितव बनाया ॥१६॥ 
उन कुशल देवोने जगतूमे कृषि आदि कम, जीवन निर्वाहके 
उपाय ओर कारये करनेके उपकरण-शखस्रादिका वनाना सिखाकर 
लोक-व्यवहारको स्थापित किया ॥२०॥ तदनन्तर वे देदगण भग- 
वानका राज्यामिषेक करके ओर तीन लोकमे सारभूत दिव्य वस्र- 


डेप 
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राजत्षन्नोग्रभोगेभ्यो दत्वा सन्नगराकरान्‌ । 
दिशन्कुर्वांदिकान्नाथ. शशास वसुधामिमामर ॥२२॥ 
देवोपस्थापितान्भोगान्‌ प्रत्यह॑ स मनोरमान्‌ । 
नृपेभ्यः सोमप्रभादिभ्यश्विरं रेमे विभाजयन्‌ ॥२३॥ 
अलक्षाररसोपेत॑ नाटकाइनयोत्कटम्‌ । 
भक्‍्त्येन्द्रशासनादेत्य नृत्यती देवनतंकीस ॥२४॥ 
नागना नीलाक्षनां साक्षाद्‌ दर्शयन्तीमिवाड़जस । 
निर्विवेद विशुर्वीक्त सहसाउमिनिचोदितः ॥२णा। 
तदानीं वोधमायासुरेत्य लौकान्तिका जिनम्‌ । 
काल्नः अवत्तयस्वेति धर्मतरीथमिहेदवर ॥२६॥ 

अथ सर्वे5पि देवेशा ज्ञात्वा स्वासनकम्पनै, । 
परिनि:क्रमणे पूजां चक्र्रेत्य महद्धिकाम ॥२७॥ 
क्षिम्र॑ वैश्ववणः कृत्वा शिविकां चातिसुन्द्रीम । 
चदोपस्थापयामसास शक्रो5पीशं व्यजिज्ञ पत्‌ ॥ २८॥ 
पुरुः पुत्नशतं राज्ये प्रतिष्ठाप्यापहत्य च । 
आएच्छुयान्तःपुर चेश आरुरोह सुद्शनामर 0२९॥ 
पूर्व 'हपगणोक्क्षिप्ता मुहुस्तां विद्ुधेश्वरा: । 

अदः ऋन्दितशब्दो«्भूदूध्व॑ंमुत्कृष्नादिदस ॥३०॥ 
गरीतनाव्योपदरैश्व त्रिदशे साप्सरोगणैः । 
सेव्यमानोञ्थ सम्प्रापत्सिद्धाधवनमीण्सितम्र ॥३१॥ 
शिविकातोथ्वदीर्याउन्र वासांसि भुषणानि च। 
ज्यजहात्यूथिवोन्चेमां दोषिणीमिव योपितस्‌ ॥३२॥ 
पश्चमुष्टिस्ततः कृत्वा सन्तस्थे च दिगस्बरः । 
पार्थिवानां सहसतेश्व चतुर्मिः सद्द संयमे ॥३३॥ 
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आभरण आदिको देकर स्वर्ग चलें गये ॥२१॥ पुनः भगवानने 
नाथवंशी, हरिवंशी, उम्रबंशी ओर कुरुवंशी आदि राजाओंको 
विभिन्न नगर, देश आदि देकर प्रथ्वीका शासन किया ॥२२॥ उन 
भगवानने दवों द्वारा किये गये अर्थात्‌ लाये गये मनोहर भोगोंको 
सोमप्रभादि राजाओंमें बॉटते हुए चिरकाल तक सुख भोगा ॥२श॥ 

एक समय नानारस और अलंकारोसे युक्त और नाना हाव- 
भावोंसे सहित एक नाटक सभाके बीचमें इन्द्रकी आज्ञासे हो 
रहा था। वहॉपर साक्षात्कामदेवके रूपके समान नीलाव्जना 
नामकी दृवनतेकी नृत्य कर रही थी। बह अच्दनक ही अदृश्य 
हो गईं। यह देख प्रभ्ुको वैराग्य हो गया ॥२४-२५॥ उसी समय 
स्वर्गसे लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बोधा और कहा कि 
हे प्रभु ! इस क्षेत्रमें धर्मतीथंका काल चल्लाइये ॥२६॥ तब 
सभी देवोंके आसन कम्पित हुए और उन्होंने भगवाबके 
वेराग्यको जाना। सबने आकर भगवाबकी बड़े बैभवसे पूजा 
की ॥२७॥ तब कुबेरन शीघ्र ही एक सुन्दर पालकी बनवाकर 
उपस्थित की और इन्द्रने भगवानसे निवेदन किया ॥श८॥ उन 
भगवानने अपने सो पुत्रॉंको राज्यमे प्रतिष्ठित कर सब परिग्रह 
का त्याग कर दिया तथा अपने अन्तःपुरसे पूछ कर झुदशेना 
नामकी पात्कीमें चढ़े ॥२९॥ सर्वे प्रथम राजागण पालकीको 
उठा कर चले, फिर देवता लोग आकाश सार्गमे लेकर चल्ले | उस 
समय चहॉपर जय-जयकारके शब्द्से आकाश गूँज उठा ॥३०॥ 
देवांगनाओं सहित, गीत, छृत्य और नाना प्रकारक्रे उपहार सेंट 
करते हुए वे देवगण भगवानको मनोहर सिद्धार्थ बनमें से 
गये ॥३१॥ यहाँ पाज्कीसे उतरकर भगवाबले वस्ध आभूषणोंको 
तथा व्यभिचारिणी ख्रीके समान इस प्रथ्वीको छोड़ दिया ॥३१२॥ 
इसके बाद भगवानने अपने केशोंको पाँच सुद्ठियोंसे लॉच कर 


पुराणसारसग्रह [ तृतीय 
झचेलत्वं च लुद्धित्व॑ व्युत्यष्टोंगं सपिच्चकम 
एतदुव्सगंलिगं तु जगृद्दे सुनिषुद्यवः ॥३४॥ 
निनेन्द्रकेशानादाय भयत्या पिटके शुच्ी । 
निचिक्षेप समम्यच्य सुरेन्द्र: छीरवारिधो ॥३५॥ 
घतुमिरमलेश्नियुक्तोपि त्रिदशार्चितः । 
यथोक्तमप्यतश्नक्े तपोमं च द्विपटविधम्त्‌ ॥३६॥ 
परसु भासेप्यतीतेपु कच्छाया, पार्थिवोत्तमाः । 
पतुस्पिपासोप्णशीतागेरसए राकुलीकृता: ॥३७॥। 
थभृच॑स्तापसाः केचित्‌ पाण्डपत्रफल्ाशिनः 
पारित्राज्यं तदा$5दत्त मरीचिश्च तृपादिंतः ॥इ८॥ थुग्ममु ॥ 


नमिश्च विनति+ सीख्याशावेत्येशमयाचतास । 
दृष्ठा ती घरणेशो«्ष्यागत्य श्रेण्योरतिष्टिपत्‌ ॥३५॥ 


जगदीशो बुभुक्षादीन्सदमानो5पि तान्‌ विभ्ुः । 
घमंसंस्यितयें घने गोचाराइप्रगवेपणम्‌ ॥४०॥ 


देवी नपमणसंत्तया प्राम्यनागरराष्ट्रके । 
अचमसानोध्य धर्षण ध्रापद्‌ गजपुर ऋमात्‌ ॥४१॥ 


राजा सोमप्रसो भ्ाता श्रेयांश्च सदिताबुभी 
अन्योन्यस्प स्वयं टष्टानू स्वप्यान, सम गठतस्तकी ॥४२॥ 
मेंदे बज्पत् चन्द्र रत्ट्वीप सुरध्चटम । 

विद्युस्माला पिसानानि विरस्िपुदपोत्तमम ॥४३॥ 


वयमद्वात्म राम्यस्ते किसेपा फलमिस्युमी । 
धामान्यश्रेटिसचियी चन्नुः स्वप्नसकथाम ॥४४॥ सुग्मम, ॥ 
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चार-हजार राजाओके साथ दिगम्बरी-दीक्षा धारण करली ॥रेशे॥ 
वल्ल-रहितता केश-लुंचिता, अंग-निःस्हता और सयूरपिच्छिका, 
इन स्वाभाविक चिन्होंकों मुनियोंमें श्रेष्ठ उन ऋषभदेवने ग्रहण 
किया ॥३४॥ इन्द्र, जिन भगवानके केशोंको एक पविन्न पिटारेसें बन्द 
कर ले गया ओर अति सत्कार-पूवेंक ज्षीर-सागरमें उन्हें समर्पित 
किया ॥३५॥ इन्द्रोंस पूलित वे सगवान्‌ स्वतः चार निर्मल ज्ञानोंसे 
युक्तथे तो भी उन्होंने यथाविधि बारह प्रकारके उम्रतपोंको किया॥३६॥। 
छ/्साह बीतनेके बाद सगवाबके साथ दीक्षित कच्छ, महा- 
फच्छ आदि राजागण असहाय भूख, प्यास, गर्मी और सर्दीसे 
पीड़ित होने लगे | ३७॥ जनसेंसे कितने तो पके फत्त, पत्ते खाने 
वाले साधु हो यये। भगवाबका पौत्र मरीचि प्याससे पीडित हो 
सिथ्यासत का प्रचारक परिब्राजक साधु हो गया ॥ श८॥ 
एक समय कच्छ, सहाकच्छुके पुत्र नमि, विनसि भगवानके 
पास याचना करने आये । तब धरणेन्द्रने उन दोनोंको विजयाधे 
परतकी उत्तर-दक्षिण श्रेणीका स्वासी बना दिया ॥ ३६ ॥| भूख- 
प्यास सहनेकी शक्ति होते हुए भी वे भगवान्‌ धर्म-स्थापनाके 
निसित्त अर्थात्‌ यतियोकी चर्यो प्रकट करनेके लिए छःमाहकी 
तपस्थाके बाद गोचरीके लिए निकल्ले। ४० ॥ वे भगवान्‌ जृपों 
हरा, आमीणों हारा, नगरो तथा राष्ट्रों द्वारा भक्ति-पूेक पूजे जाते 
हुए क्रससे एक वर्षमें हस्तिनागपुर पहुँचे ॥ ४१॥ वबहांके राजा 
सोमप्रभ और उनके साई श्रेयासने रात्रिमें कुछ शुभ स्वप्न देखे और 
आपसमें एक दूसरेसे देखे हुए स्वप्नोंको कहने लगे ॥४२॥ उन्होने 
कहा कि हम लोगोंने स्वप्नमे सेरु, कल्पवज्ष, चन्द्रमा, रत्नद्गीप, 
देवष्वजा, विद्युल्माला तथा विसान और ब्ह्माको राज्िके अन्तिम 
भहरसे देखा है, इनका क्‍या फल्न होगा १ इस प्रकार उत्तम सस्त्रियों- 
वाले उन दोनोने अपने-अपने मंत्रियोंसे स्वप्न कहे || ४३-४४ ॥ 
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कृध्या भदक्तिणं नाथ चन्द्रार्कॉदिय सन्‍्दरम ।' 
पादयो: पेततुमूंध्ना शरव्सग्घारकुण्डलो ॥५७॥ 


मौनमतिऊ्माएच्दय सुखएच्छां शिरस्फरो 
विभोरागमन काले चिन्तवन्ती पुर. स्थितो ॥४८॥ 


सा थे लचमीवती देवी सपतीभिः सपृत्रिका || 
सप्रहा चन्द्रलेखेच चक्रे नाथ प्रदर्षिणम ॥५५॥ 


श्रेयाननिमिपाक्षिभ्पां पश्यन्नन्चितरोमस्तत्‌ । 
फ् मन्येड्द्वाक्षमीदर्य रूप प्रागित्यचिन्तयत्‌ ॥६०॥ 


उपशान्तेन कान्तेन दीघ्ेनाप्रतिघातिना । 
निम्ठतेनोर्जितेनातिजनेनादुसुतवष्मंणा ॥६१॥ 


योधितोथ्य भवात्र्‌ चात्वा दशा5पीशस्प स्वस्थ च | 
पादायाशिलप्य पाहुम्यां खेहातो टाजगास स ॥६२॥ युग्मम्‌ ॥| 


उत्पायाप्रणि सम्हृज्य चुध्वाउडग्रमनकारणम । 
धन्योध्यास्मीति सनन्‍्पान्नसम्भाप्ते श्रीत्सानस' ॥5३॥ 


भतिमृय समस्यच्य सविविज्ञो यथांविधि । 
पुणढ्रेछुरसमादाय ससुम्भी शिनमम्रवीत्‌ ॥६४॥ 


उद्यमो पाददोपेरच विशुद्सध,कर्ममि, । 
ञ अलोपमणान्तये ७ ० 
त्रन्नोपनर नाथ प्रतीच्द प्रासुकं रसझ ॥६५॥ 


संशयप्न मलापेन प्रतस्वाध्यायविध्ननुन । 
स्वतन्धमिति चाप्तेन पाणिपात्रस्पवर्तितम ॥६६॥ 


ऊ> 
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के समान सौम्य, पएथ्वी, दिशा और आकाशके भूषणु-स्वरूप, 
उन जिन भगवान्‌के रूपको देखा ॥४६।॥ झुमेरु पबतकी जेसे 
चन्द्र-सूर्य प्रदक्षिणा करते हैं उसी तरह इन दोनोंने भगवानकी 
परिक्रमा की, तथा शरत्‌-कालके समान स्वच्छ माला ओर कुण्डल 
वाले उन दोनेोंने शिर नवाकर उन्तके चरणोंमें प्रणाम किया ॥५णा 
शिरपर हाथ रखकर ओर उन मौनत्रती भगवानूसे क्षेम-वार्ता 
पूछकर, भगवानके सम्मुख उपस्थित वे प्रभुके योग्य काल में 
आगमन के विषय में सोचने लगे।॥५८॥ 

अपनी सपत्लियों तथा पुत्री सहित उस लद्षमीसमती रानीने 
ग्रहों सहित चाँदनीके समान उत्तर भगवानकी प्रदक्तिणा की ॥१०९५॥ 
हषेसे पुल्लकित नेन्नवाला श्रेयान्‌ राजा भगवानको निर्मिसेष 
नयनोंसे देखता हुआ सोचने लगा कि मैंने पहले ऐसे रूपको कहीं 
देखा है ? ॥8०॥ 

ऋषभदेव के उस उपशान्त मनोहर दीप्रिमान्‌ सुन्दर अग्रतिहत 
तेजस्वी जितेन्द्रिय शरीरके प्रभावसे प्रबोधको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ 
उसे जातिस्मरण हो आया। अपने ओर भगवानूके पूर्वले दश 
भवोंको जानकर भगवानके चरणोंसे लिपट गया और सोचते 
लगा कि ये भगवान्‌ हमारे स्नेहसे ही यहाँ आये हैं ॥६१-६२॥ 
उठकर आनन्दृलअभ्ुओंको पोंछकर तथा भगवानके आनेके 
कारणको जानकर प्रसन्न-मन हो कहने लगा कि ऐसे सत्पात्रको पा 
मैं धन्य हूँ ॥६१॥ क्रिया विधिको जानने पाले उस श्रेयांसने विधि- 
पूर्वक उत्तका सत्कार और पूजाकर कलशमें गन्नेके रसको लेकर 
जिन भगवानसे निवेदन किया॥६४॥ हे नाथ उद्गम, उत्पाद 
आदि दोषोंसे तथा अधः कससे रहित विशुद्ध इस प्रासुक रसको 
श्रेलोक्यकी शान्तिके लिए लीजिए ॥६५॥ भगवानूने “यह आद्वार 
संशयको दूर करनेवाला है, उद्गमादि दोषोंसे रहित है, त्रत और 


४६ 
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प्रतिलव्धे जिनेन्द्रेज्य श्रयसा सहसाम्बरे । 

अहो दानमहो दानमिति शब्दो मद्दानभूत्‌ ॥६७॥ 
सुरदुन्दुभयो नेहुः सुरभि: पवनो वो । 
अपतहसुधारा व पूरयन्ती मदीतलम ॥६४॥ 


शिरःकम्पांगुलिस्फोटहस्तञ्रामणनिःस्वनेः । 
साध्ठ साध्विति देवैः खात्पुष्पवृष्टिश्व पातिता ॥६९॥ 


स्वव्पप्रमाणभिक्तां तां तप.सयमरक्षिकाम्‌ । 
आदायाष्म्यर्चितो नाथो निर्व्योद्यानमाश्रयव्‌ ॥७०॥ 
घमंताथंकरे याते दानतीर्थकर सुराः । 
महयामासुराधोष्य पात्रदानफल महत्‌ ॥७१॥ 


ततो नुपगणाः भ्रुत्वा महतीं देवधोषणाम्‌ । 
पूजयामासुरागत्य दानधमेस्थ नायकस्‌ ॥७२॥ 


पाप्तराज्यासिपेकस्ते, पष्टो नरगणेश्वरेः । 
कथयामास तेभ्योअसावितिहास यथागतम्र्‌ ॥७३॥ 
पुरुदेवोपि कु स्तत्त पश्चित्रेरमिअहै । 

प्रापदू वर्षसहर्नेण पूर्वतालपुरं क्रमात्‌ ॥७४॥ 
न्‍्यग्रोधपादपस्याधः सुध्याने शकटा5्मुखे । 
कज्षपकरश्नेणिमारढः शुकृष्यानपरायणः ॥७७॥ 
घातिकर्माणि चत्वारि मोहादीनि प्रहत्य सः । 
प्रापदाहन्त्यमत्यैद्यं श्रेलोक्यक्षोभण्णं विभ्ुः ॥७६॥ 


स्वासनस्पन्दनैरिन्द्रा ्ञानोत्पत्ति सम जानते । 
शड्डभेरिसदद्भादिघण्टामिश्वेतरे सुरा। ॥०७॥ 
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स्वाध्यायके विष्मका नाशक है, खतज्न है,” ऐसा विचार कर उसे 
ग्रहण करनेके लिए अपना अपना पाणिपात्र पसार दिया ॥६6॥ 
श्रेयांस द्वारा प्रदत्त दानको जिनेन्द्र द्वारा अहण करनेपर सहसा 
आकाशसें धन्य दान, अहो दान ! ऐसा महान्‌ शव्द हुआ ॥३७। 
उस समय देवताओंकी दुन्दुमियाँ बजने लगीं, सुगन्धित पवन 
चलने क्षगा और जगवीवलको ढेकनेवाली धनराशि स्वगंसे बरसने 
लगी ॥६८॥ शिर केपाते हुए, अंगुलियोंसे शब्द करते, ताल ठोकते 
और हाथ घुमाते हुए देवोने “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा” कहते 
हुए आकाशसे पुष्पव्ृष्टि की ॥६९॥ तप और संयमकी रक्ता 
करनेवाली भिक्षाको थोड़ी मात्रामें लेकर उन लोगोसे पूजित थे 
भगवान्‌ निकलकर उद्यानमें आये ॥७०॥ धर्म-तीथंको चलाने 
चाल्मेके चलते जानेपर दान-तीर्थेके प्रवर्तेक उस श्रेयांसकी देवोंने 
सत्पात्न-दानकी महिमाको घोषित करते हुए पूजा की ॥७१॥ इसके 
बाद उस मद्दान्‌ देव-घोषणाको सुनकर राजा लोगोंने आकर 
दान-धर्मे-अवतेक श्रेयांसकी पूजा की ॥७श॥ उन ल्ोगोंने श्र यांसका 
राज्याभिषेक किया ओर पूछा तब राजा श्रयांसने पूर्व-जन्ममें 
हुए सब वृत्तान्तको सुनाया ॥७३१॥ 

भगवान्‌ आदिनाथने भी नाना प्रकारके अभिग्रहोंसे' तप करते 
हुए एक हजार वर्ष बिताये। तथा विहार करते हुए ऋमसे 
पूवेतालपुर नगर पहुँचे ॥७४॥ वहों ध्यानके साधन-स्वरूप 
शकट नामके उपवनमें वटवृत्तके नीचे भगवान्‌ शुक्ल ध्यानमे 
लबलीन दो क्षपकश्न णीमे आरूढ़ हुए अर्थात्‌ क्षपक श्रेणी 
प्र चढ़े ।७५॥ मोहादिक चार घातिया कर्मोका नाशकर भगवानने 
न्ल्ोक्यको हर्षित करने वाले परम ऐश्वयशाली अहन्‍्त पद को 

१ भोजनके समय अटपटो भतिज्ञाके लेनेको अभिम्नह कहते हैं। 
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प्राप्यानीकविमानेः स्वैः कृतादरविभ्षणाः । 
विभूतिं तपसो जैनीं दद्शुर्ते सविस्मया: ॥७ए॥ 
विरच्य प्रातिदार्याणि पूजां चक्रः सुरासुराः । 
गीतनृत्यस्तवा55तोचे। प्रणमन्तः सयोपितः ॥७९॥ 


पृत्र-कैवल्य-चक्राणां निशस्योत्पत्तिमेकदा । 
भरतो<्गान्त्पेः साथ' चन्दितु परमेश्वरम्‌ ॥८०॥ 
प्रातिहाय्येरथा5ष्टामिश्वतुर्मिखिशता च सः । 
अतिशयैश्र संयुक्त ववन्दे परमेश्वरम्‌ ॥८१॥ 

इष्ठा वुषभसेनस्त॑ तत्पुरे सरतानुजः । 

पन्नज्या55पदु' गणेशत्वमसरिषिक्तो नृदेवपैः ॥4२॥ 
सानुजाय जयायैश्य॑ द॒त्वा कुरुघराधिपौ । 

श्रयान्‌ सोमप्रभश्नेशं शरणं तो सम गच्छुतः ॥८१४॥ 
प्राह्मी ससुन्दरी तुष्टा श्रप शरणं पुरुम । 
अभिषेकमवाप्याभूदार्यिकाणां पुरस्सरी ॥5४॥ 


याथ्या निपद्या चृषभस्य शिष्या बसूव सद्दोडपि चतु:प्रकारः । 
रराज देवासुरसद्डमध्ये ज्योति तश्नन्द्र इचोजेमसास ॥म्ण॥ 


इति पुरुरेवचरिते पुराणएसभ्रह्े मगवतः केवलब्ानोत्पत्तिनाम 
तृतीयः चर्गः समाप्तः | 
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जानकी “केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुईं है? यह जाना। दूसरे 
भवन-वासी, व्यन्तर तथा ज्योतिषीदेबोने सी अपने भवर्नोंसे शंख, 
भेरी, सदंग और घण्टादिके बजनेसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिको 
जाना। वे सब अपने-अपने अनीक जातिके देवोंसे रचित 
विमानोंमें खूब सज-धज कर आये और जिन भगवाबके तपो- 
जनित विभूतिको अर्थात्‌ समवसरणके वैभवको देखकर आश्चर्य- 
चकित हुए ॥७७-७८॥ धष्ट प्रातिहायोकी रचना करके देवा्लनाओ 
सहित प्रणाम करते हुए देव असुरोंने गीत, दृत्य, स्तोत्र और 
वाद्योंसे भगवानकी पूजा की ॥७६॥ भरत चक्रवर्तीने एक कालमे 
ही घरमे पुत्रकी, आयुधागारमे चक्ररत्वकी और भगवानको केवल- 
ज्ञानकी उत्पत्ति सुनी। तब सर्वप्रथम महाराज भरत राजाओके 
साथ भगवानकी वन्दना करनेके लिए गये ॥८०॥ वहाँ आठ 
प्रातिहाय श्रौर चॉँतीस अतिशयसे युक्त भगवानकी उन्होने वन्द्ना 
की ॥८१॥ भरतके छोटे भाई व्ृषभसेनने सगवानके दशेन 
कर उनके सामने ही दीक्षा ले ली, और नरेन्‍्द्रों तथा देवेन्द्रो 
द्वारा अभिषिक्त हो गशघर पद पाया ॥८२॥ कुरुवंशी श्र यांस ओर 
सोमप्रभ दोनों भाइयोंने अपने राज्यकी जयकुमार और उसके छोटे 
भाईकी देकर ओर भ्रगवानकी शरणमे आकर दीक्षा धारण कर 
जी ॥८३॥ सुन्दरी और ब्राह्मीने भी अतिसन्तुष्ट हो आदिनाथ 
भगवानकी शरण ली ओर मनुष्य तथा देवोसे अभिषिक्त होकर 
आर्थिकाओमें अमणी हुई ॥८४॥ भगवान्‌ आद्नाथके समवशरणसे 
इस पार घार प्रकारका संघ बना और उन देव-असुरादिके तथा 
'वतुर्विध संघके बीचमें भगवान्‌ ब्योतिषियोंसे घिरे हुए कार्तिक 
मासके घन्द्रमाके समान सुशोभित हुए ॥८०५॥ 
श्स ग्कार पुराणसारसंयहके पुरुदेवचरितमें केवलबज्ञानोत्त्ति 


नामका तृतीय सर्ग समाप्त हुआ। 
है; 
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चतुथ; सग; 
अथ हइत्वाध्हंतः पूजामश्टाहं त्रिद्शे; सह । 
भरतो भारतं वास्यं विजिगीपु। ससैन्यकः ॥१॥ 
कृत्वा चक्रमहं पश्चादृष्यो चक्रपुर,सरः+ । 
गत्वाथ्चुगद्भमाद्दारमकरोद्‌ सक्तमष्टमम्‌ ॥२॥ 
प्रविश्योद्दाटिते द्वारे रथमारुह्म कल्पितम्‌ । 
युक्त पवनवेगाभ्यां वाजिभ्यामजितक्षयम्‌ ॥३॥ 


तुम्बद्ध्न महाबाहुरवगाह्म महाणंवम्‌ । 
वैशाखस्थानमास्थाय वज्भकाण्डघजुष्करः ॥४॥ 

अमोध शरमादाय व्यम्ुचन्नामकाह्लितम्‌ । 
अगत्याब्शनिवेगोज्तो द्वादशे योजने3पतत्‌ ॥७॥ त्रिकम ॥ 
तत्पपातेन सम्ञ्नान्तों मागधो भवनाधिपः । 
उत्पन्नश्रक्रवर्तोति बुचुधे वीचंय नामकम्र ॥६॥ 
निन्दित्वाजतप स्वक धम्म भग्नमानः सुराधिपः । 
साराण्यभ्राणि रल्ानि गृद्दीत्वा स्वोचितानि सः ॥७॥ 


एथिवीसारहारं च झुक कुण्डले अपि । 
भागुपस्थापयान्चक्रें चल्नतीथोंदुकानि च ॥८ा। हिकम्‌ ॥ 


किमहड्डरवाणीति पतिगुहद्य विशांपतिम । 
विश्वस्तः प्राविशत्तेन भरतो5पि विनियंयों ॥९%॥ 


रे ५ 
चतुथ सग 


देवताओंके साथ आठ दिन तक भगवानकी पूजा कर, सेना 
सहित वह भरत भारतव्षको जीतनेका इच्छुक हुआ ॥ १॥ 
पश्चात्‌ उसने घर आकर चक्ररत्नकी पूजा की और चक्रको आगेकर 
गंगाके किनारे-किनारे उसके दरवाजे तक गया और वहाँ उससे 
अषप्टम भक्त अर्थात्‌ तेला या तीन दिनका उपवास किया ॥२॥ 
फिर उसने दरवाजेके खुलनेपर पत्रनके समान वेगवाले घोड़ोंसे ज्ुते 
हुए देव-रचित अजितंजय नामके रथमे बैठऋर प्रवेश किया। 
विशालबाहु वह भरत बारह योजन प्रमाण महासमुद्रको पारकर 
वैशाख नामके आसनसे स्थित हो उसने वजद्लकाएड नामक 
धनुषको संभाला, अपने नामसे अंकित अमोध वाणकों उसने 
छोड़ा ओर उल्कापात जैसे वेग वाला वह वाणु १२ योजनपर जा 
गिरा ॥३-५॥ उस वाणके गिरनेसे मागध नामका भ्रवनवासी 
देव घबड़ा गया ओर वाण पर लिखा नाम बांचनेसे उसने जाना 
कि चक्रवर्ती संसारमे उत्पन्न द्वो . गया है ॥६॥ गलित मान होकर 
वह देव अपने अल्प पुण्यकी निल्दा करता हुआ अपने योग्य 
तथा उत्तम-उत्तम मणियोंको लेकर, प्रथिवीमें श्रेष्ठ हारकी तथा 
कुण्डलों और मुकुठको लेकर, नाना वस्घाभूषण और नाना तीर्थोंके 
जल सहित भरतके सामने आ उपस्थित हुआ ॥७-४८॥ “मैं 
क्या करूँ” इस प्रकार कहते हुए उस देवने भरतका सत्कार किया 
तथा उनकी अलुज्ञासे विश्वस्त होकर वह अपने स्थानकी चला 
गया। भरतराजने भी वहाँसे प्रस्थान किया ॥९॥ 
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पुराणसारसग्रह | चतु॒थ॑ 


भावयन्‌ दाक्षियणात्यांश्च न्पतीन व्यन्तरांस्तथा । 
गल्वाओ्जुसागर द्वारं वेजयन्तमथा5ध्सवान्‌ ॥१ ०॥ 
नाप्ना चरतलुं तन्न देव पूर्वचदाह्यत्‌ । 

सो<पि चूडामणिन्चैव ग्रेचेयकमुरस्सरस्‌ ॥११॥ 
चीरांगदे च कव्के नंद्यावत्त च सून्र॒कस | * 
उपानीयान्जलिं इृत्वा किक्वरः ससुपस्थितः ॥१२॥ युग्मम्‌ ॥ 
अपाच्यान स्ववशीकुवन्‍नाजगामालुवेदिकम | 

श्रावयन्‌ देवभूपांश्च सिन्धुद्वार मुपेयिवान्‌ ॥|१३॥ 
गंगाद्वारविधानेन प्रभास नामतः सुरम | 

झआानम्य जगृहे तस्माव्‌ सन्वानं सात्यदामकसत ॥ १४॥ 
सुक्ताजालख मौलिद्व रत्नचित्रद्व हैसकस्‌ । 

पूजां तीथोंदर्क चापि प्रतिग्रहद्योत्तरामगात्‌ |१७५॥ 
क्ररत्नाजुसागेंण विजयाद्ंस्थ वेदिकास | 

आएं स्वावधिना ज्ञात्वा सोपवार्स नरेशपस्‌ ॥।१६॥ 
विजयाछकुमारो5पि लिंहासनमनुत्तरस्‌ । 

तन्न चासरयुग्मानि ग्रद्दीत्वा।जुपमानि सः ॥ १७॥ 
झंगारं कुम्मतोय चाउप्यमिषेक व चक्रिणे । 
उपस्थाप्य तवास्मीति पूजित. सम निवतते ॥१४८॥ त्रिकम्‌ ॥ 
यूजां चक्रस्य कृत्वाअध्यात्स तिमिश्रगृहामुखस्‌ । 
तद्वासी कृतमालो5पि तिलकायांश्चतुद्श ॥१६॥ 
अलूकारान अगृह्याप्सी तवा*हमित्ति चाश्श्योत्‌ । 
आज्ञप्तो राजराजेन ततो योद्धा चमूपतिः ॥२ ०॥॥ 
कुमुदावेज्ञक नाम वानिरत्न॑ शुकप्रभम । 

आरुठ दुण्वरत्नेम गुहाद्वारमताढयत्‌ ॥२१॥ प्रिकम ॥ 


सगे ] आदिनाथचरित रे 


तदनन्तर दक्षिणयासी राजाओं ओर व्यन्तरोंको आज्ञा 
करता हुआ वह चक्रवर्ती समुद्रके किनारे-किनारे जाकर वैजयन्त 
द्वारके पास पहुँचा ॥१०॥ वहाँ वरतनु नामक इक 23 देवके 
समान ही घुलाया। वह भी चूडामणि रत्न, भ्रवेयक हार, 
वीरोके केयूर, कड़े तथा नंद्यावर्त नामकी करधनीकों भेंट 
करता हुआ हाथ जोड़े सेवकके रूपमें उपस्थित हुआ ॥११-१९॥ 
दक्षिण तरफ रहनेबाले लोगोंको अपने चशमें करता हुआ 
जम्बूह्ीपकी वेदिकाके किनारे किनारे बह चक्रवर्ती चला और 
अनेकों देवों और राजाओपर आज्ञा करता हुआ सिन्धु नदीके 
द्वार पर आ पहुँचा ॥१३॥ गंगाद्वारके विधानके समान उस 
चक्रवर्तीने यहाँ श्रभास नामके देवको वशमें किया और उस देवने 
सनन्‍्तानक आदि कल्पबक्षोके पृष्पोंकी माला, मोतियोंका ढेर, मुकुट, 
रस्नोसे जटित खवणमात्ता तथा ती्थोदक, भेटमें दिये ओर इस प्रकार 
उससे पूजा-प्रतिष्ठा पाकर भरतराज उत्तर दिशाकी गये ॥१४-१५॥ 

चक्ररत्नके पीछे-पीछे चलकर वह चक्रवर्ती विजयारूं पर्वेतकी 
वेदिकाके पास पहुँचा | वहाँ उस चक्रवर्तीने उपवास किया। तब 
वहाँके देव विजयाडंँकुमारने अपने अवधिज्ञानसे चक्रवर्तीका 
आगमन जानकर उत्तम सिंहासन, अनुपम चमरोके युगल और 
भारी चक्रवर्तीको प्रदात क्रिया तथा जलके घड़े लाकर उनका 
अभिषेक किया “मैं तुम्हारा ही दास हूँ” ऐसा निवेदन कर बह 
दूध चला गया ॥१६-१८॥ इसके बाद चक्ररतनकी पूजा कर वह 
चक्रवर्ती विजयाधे पर्वेतकी तिमिश्र गुफाके द्वार पर पहुँचे । वहाँ 
रहनेवाले कृतमाल देवने तिलक आदि चौद॒ह प्रकारके आमूषण 
भेंटमें दिये और “मैं तुम्हारा ही सेवक हूँ”? ऐसा निवेदन कर 
चला गया। तदनव्तर चक्रवर्तीकी आज्ञासे उस युद्ध-विशारद्‌ 
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तत उद्घादिते द्वारे प्राविशव्सह सेनया । 
सन्नह्मारुद्म राजेन्द्रो गज॑ विजयपर्वंतम ॥२ २॥। 


नाभूज्नक्तदिव॑ भासा काकिणीमणिरत्नयो: ! 
कामबृष्टिय हपतिभंद्वास्थः स्थपतिश्व तो ॥२३॥। 


उनन्‍्मग्नजलनामा च निमग्नजलवाहिका । 
शुद्दामध्ये महानयो. स्कन्धावारो5भवत्तयोः ॥२४॥ 


कारयामासतुः ज्षित्र सछक्रम सरितोरुभो । 
तेनाउतीस्योत्तरद्दारं सम्प्राप्योद्धादय पूर्व॑ंचत्‌ ॥२५॥ 


भारतोत्तर्वारे दि सन्निविष्टा महाचमू । 
इृष्ठा5५वर्त चिन्ातास्ताममिजग्सुमेहाबला: ॥२६॥ चतुष्कम्‌ । 


चतोअश्वरलमारुछ्य चमूपतिरलडण्यघीः | 
ह्रावयामास तानाशु सेघानिव महानिछाः ॥२७॥ 


तेपां मेघमुखा नागाः स्वोचिताः कुलदेवताः । 
ततस्तांश्वारणं जग्मुः शयित्वा दुर्भसंस्तरे ॥२८॥ 
ततो सेघमुखा दि खमावृत्य महास्द॒घे | 
ववर्षुसु शिसात्रामिर्धाराभिस्ते चमूम्प्रति ॥२६॥ 
इृष्टा वृष्टि निधीशस्तां सविश्युदुर्गजताशनिम्‌ । 
चकारोपय्यंघस्ताच्च रचने दे छत्चचमंणी ॥३०॥ 


द्विपडयोजनविस्तीर्णा प्लवसाना5प्सु वाहिनी । 
अण्डायते सम सप्ताह सागरेउन्तर्निमप्नवत्‌ ॥३१॥ 


ततो निधिपतो कुड्धे गणदेवैरमिल्नुताः ! 
सेघाश्व विभयामासुनंष्टा बुष्टिः क्षणान्तरे ॥३२॥ 


सगे | श्रादिनाथचरित 


दण्डरल्लसे गुद्दान्वारका भेदन किया॥ १९-२१ ॥ तब द्रबाजा 
खुलने पर, चक्रवर्तनि लड़ाईकी तैयारी करसेनाके साथ ,बिजय्पर्तत्‌ 
नामके हाथीपर चढ़कर उससे प्रवेश किया। कार्केणोरदनल्ओरड 
मणिरत्नकी कान्तिसे उस शुफामें रात-द्निका विभाग नहीं मालूस” 
पड़ता था। उस गुफाके भीतर उन्मग्नजला ओर निमग्नजला 
नासकी दो नदियाँ थीं। उनके किनारे सेनाका पड़ाव पढ़ा था । 
बिक वि ० पक [0 हल] 
कामबृष्टि नामके गरृहपति और भद्गमुख नामके स्थपतिन शीघ्र ही 
उन दोनों मदियोंपर पुल बना दिया। जिस द्वारा उन दोनों 
नदियोंको पारकर वे सब उत्तर द्रवाजेके पास गये और पूवेके 
समान द्वी उस दरवाजेकोी भो खोला ॥२२-२४५॥ 
भरत ज्षेत्रके उत्तर द्वारपर आई हुई उस बढ़ी सेनाको देख 
कर बड़े पराक्रमवाले आवर्त और चिलात म्लेच्छ राजाओने उस 
पर चढ़ाई कर दी ॥२६॥ इसके बाद अलंध्यवुद्धिवाले उस सेना- 
पतिने अश्वरत्न पर चढ़कर उन सबको शीघ्र ही, जेसे प्रवत्न वायु 
मेघोंकी भंग करता है, उसी तरह भंग कर दिया ॥२७॥ उनकी 
कुल परम्परासे आये हुए उन स्लेच्छोंके मेघमुख ओर नागमुख 
नासके नागकुमार कुलदेवता थे। उनकी उन्होंने आराधना की 
ओर उस कालमें वे कुशासनपर शयन करते थे ॥ र८॥ तब सेघ- 
मुख नामके देवीने बड़े-बड़े वादलोंसे आकाशको ढेंककर चक्रवर्ती- 
की सेना पर मृसलाधार वर्षा की ॥२९॥ उस चक्रवर्तीने चड़तड़ाती 
हुई बिजली सहित उस वृष्टिको देखकर ऊपर छत्ररत्त तथा नीचे 
धमरत्न बिछा दिया ॥३०॥ बारह योजन तक फैली हुईं तथा 
पानीके बीचमे तेरती हुईं चह सेना सात दिन तक ससुद्रमे ढूबे हुए 
अस्डेके समान सालूम पढ़ती थी ॥३१॥ तव चक्रवर्ती अति क्रूद्ध 
हुआ। इस पर गय-देवताओने उन्त मेघम्मुख देवोकी डरा कर 
भगा दिया और क्षणसरमे वृष्ठटि बन्द्र हो गई ॥१२॥। मेघमुख 


७ 


दर 
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उक्ता मेघसुखेनागैश्चिन्नाताश्रक्रकत्तिचस्‌ । 
जग्मु' शरणमादाय कन्या मरूगाझलोचनाः ॥३३॥ 
कि वर्य करवासेति अ्णतान्वीक्ष्य चक्रसठ॒त्‌ । 
मा भैषी इत्यज्ुरक्तो ययौ सिन्ध्वनुवेदिकम ॥३४॥ 
सिन्धुदेवी ततो ज्ञात्वा सिन्धुकृूटनिवासिनी । 
भमकुम्भसहजेण स्नपयित्वा नरोत्तमम्‌ ॥३०॥ 
तस्मे भद्वासने दिव्ये पाठपीठ्युते ददौ। 
ततो हेमवतो मूल स व्यमुब्ंदनीकिनीम ॥३६॥ युस्मम्‌ ९ 
शयानो दुर्भशय्यायामुपोषित्मथाष्टकम । 
छत्वा तीर्थोदुकैः स्नात्वा कृतकौतुकमंगलः ॥३७॥ 
सन्नह्म विधिना5$6ह्म रथ साश्वमलबकृतस्‌ । 
वज्ञकाण्डचनुःपाणिश्रक्ररत्नपुरःसर  ॥३८॥ 
छुछक॑ हिमवत्कूट यस्‍्यां दिशि ततो5गमत्‌ । 
यदुक्त स्थानसास्थाय बाण तूृणीरतोअ्प्रहीत्‌ ॥३५९॥ त्रिकम्‌ । 
भो भो श्णुत सर्व5पि सद्देशस्य निवासिनः । 
सुबवर्णा नागभूता वेध्युक्तवा स व्यस्जच्छुरस ॥४०॥ 
योजनानां द्विपड्‌ गत्वा चामकाडइकः पपात सः । 
ज्ञात्वाउतो देसवद्वासी कुमारश्रक्रतत्तिनम्‌ ॥४१॥ 
आदायोपधिमसालां च सगोशीष च चन्दुनम्‌। 
दत्वाअस्सै पूजयित्वा च तच्छासनरतो5मवत्‌ ॥४२॥ युग्मम्‌ । 
सुक्त्वा हेसवर्त देवमायाद्‌ वुषसपर्वेतम्‌ । 
तत्मानावल्िखयुक्त काकिण्या नासक स्वकम्‌ ॥४३॥ 
पुरुदेवस्य पुत्नो5ह॑ भरतो राजराडढिति । 
प्रोवाचोच्य रथा5गच्छुद्विनयाद्धस्य वेदिकाम ॥४४॥ 


सर्ग 


नामक उन नागकुसार देवाक कहन पर व म्लच्छु राजागण अपनी 
कन्याओंको सेंट लेकर चक्रवर्तीकी शरण में गये ॥३३॥ “हम लोग 
क्या आज्ञा पाले” इस श्रकार नम्रीभूत उन्हें देखकर चक्रवर्तीने 
“डरो सत” ऐसा कहकर ओर अनुरागयुक्त हो वह सिन्धु नदीकी 
वेद्काके किसारे-किनारे चनत्ना ॥३४।) 

तब सिन्धु नदीके कूटपर रहनेवाली जानकर सिन्धुदेवीने उस 
चक्रवर्तीको हजार स्वणु-कलशोसे स्नान कराके उसके लिए पौद्पीठ- 
से युक्त दो भद्र सिंहासन दिये। फिर इसके बाद उसने सेनाको 
हिमवान्‌ पर्वेतके तटकी ओर जानेकी आज्ञा दी ॥३४-३६॥ 

वहाँ कुशोकी शय्यामें शयन किया तथा अष्टोपवास धारणकर 
उस चक्रवर्तने तीर्थोंसे लाये गये जलसे स्नान किया | फिर प्रसन्न- 
चित्त हो संगलविधि की और युद्धके लिए तैयार हुआ । विधिपूर्बेक 
सजे हुए उत्तम अश्वरथमे बैठकर वह चक्रवर्ती चक्ररत्नको आगे 
करके हाथमे वञ्जकाए्ड नामक धनुष लेकर उस दिशाकी ओर गया 
जिस ओर छोटा हिसवान्‌ कूट था। और वहाँ युक्त आसनसे स्थित 
होकर चक्रवर्तनी अपने तरकशसे वाणुकों निकाला ॥३७-१६॥ 
तथा “रे रे मेरे देशमे निवास करनेवाले सुवर्शकुमार और नाग- 
कुमारों सुनो” यह कहते हुए बाण छोड़ दिया ॥४०॥ नामसे 
अंकित वह वाण बारह योजन जाकर गिरा। तब वहाँ रहनेवाले 
देवने 'चक्रवर्तीको आया हुआ जाना और औषधि माता तथा 
गोशीर्ष और चन्दन लाकर उसे सेट चढ़ाई तथा पूजा की और 
उसके शासनको स्वीकार कर लिया ॥४१-४२॥ 

अनन्तर हिमवत कूटको छोड़कर वह चक्रवर्ती चुपसाचल पर 
आया । उस पव॑तकी शिखरपर उसने काकणीरत्नसे अपना नास 
लिखा “सैं पुरुदेवका पुत्र चक्रवर्ती भरत हूँ” इस प्रकार घोषणा 
करता हुआ वह विजयाड़े पर्वतकी वेदिकाके पास गया ॥४३-४४॥ 


हर 
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तत्रोपवासितं ज्ञात्वा छ्विवयश्रेणिचासिनी । 

नमिश्न विनमिस्तू्ण सह गान्धारपन्नगैः ॥४५॥ 
अग्याण्यादाय रलानि स्वरीरत्त चोपनिन्यतुः । 

प्रतिग्॒द्य सुभद्वों तां महद्ध॒यां तावपूजयत्‌ ॥४६॥ थुग्मम्र्‌ | 
विद्याधरान्‌ वशीकृत्य गतो गद्लाजुवेदिकस । 
पकाराउत्राष्टम भक्त दु्भसंस्‍तरशायकः ॥४७॥ 

गड्गादेवी ततो ज्ञात्वा गद्भाकूटनिवासिनी । 
रलकुम्भसहस्नेण स्नापयित्वा यथोचितस्‌ ॥8प८ा) 
सपादपीठके तस्मे रत्नसिंहासने ददौ। 
विजयाद्धोत्तरावासानाश्रावयदुतो 5न्यपान्‌ ॥४५९॥ युग्मस्‌ 
स्लेच्छुराजसहस्नाणि विनाम्याष्टादशेव सः । 

तेभ्यश्वादाय रत्नानि खस्डकापातमाययोौ ॥५०॥ 
सन्निवेश्य महासेनामुपोषित्मथाष्टमम्‌ । 

विज्ञाय नाव्यमालस्तु देवोडलडकारभाण्डकम्‌ ॥५१॥ 
नागरूपे च वे कच्ये विद्युदामे च कुण्डले । 

दत्वा तस्मे प्रसीदेश किंकतंव्यमिति स्थितः ॥७२॥ 
अयोध्यः पूर्वबद्‌ गत्वा गुहाद्वारमपाइणोत्‌ । 

प्रवेशो निर्गमश्चास्य सिन्‍्धुनिभद्वद्‌ भवेत्‌ ॥५३॥ 
दक्षिणादथ निर्गत्य भागीरथ्या गुद्ासुखात्‌ । 

विजित्य भारत वास्य सम्पूर्ण सन्नरासरः ॥७४॥ 

पष्व्या च्षंसहस्रेंः स प्रस्थितः स्वपुरीखुखः । 

तत सुद॒शेन चक्र अ्वेष्ट' सम न वान्छृति ॥५५॥ युस्मम । 
घुद्धिसागरनामान (चछुति सम पुरोधसम । 

क्रिमर्थ चक्ररत्न नः परवेष्ड नेतदिच्छति ॥४५६॥ 


सगे ] आदिनाथचरित प्‌ 


वहॉपर उसने उपचास किया। यह मालूस कर दोनों श्रेणियोंमें 
रहनेवाले नमिकृमार और विनमिकुमार विद्याधरोंने गन्धार आऔर 
पन्‍्मग जातिके विद्याधरोंके साथ शीघ्र आकर अनेक श्रेष्ठ रत्न 
तथा सुभद्रा नामके स्रीरत्रको भी भेंट किया। अनन्तर चक्रवर्तनि 
सुभद्वाको स्वीकार कर उन दोनोंका सत्कार किया ॥४४-४६॥ 

इस तरह विद्याधरोको चशमे करके वह गंगा नदीकी वेदिका- 
की ओर चला और वहाँ कुशासनपर सोते हुए उसने अष्टोपचास 
किये ॥४७॥ गंगाके कूटमे रहनेवाली गंगादेवीने यह जानकर 
उस चक्रवर्तीका हजार सोनेके कलशोसे अभिषेक कराया। कथा 
पादपीठ सहित रत्नजटित दो सिंहासन भेंट दिये तथा विजयाद्- 
की उत्तर श्रेणीमे रहनेवाले अन्य राजाओंकी खबर दी ॥४८-४६॥ 

इसके वाद चक्रवर्ती अठारह हजार स्लेच्छु राजाओको चशकर 
उनसे सेंटमे रत्न ले खण्डकाप्रपात ( काण्डकमप्रपात ) नामकी गुफाके 
पास आया ॥१०॥ वह्दों सेवाका पढ़ाव डालकर चक्रवर्तीने अष्टो- 
पचास किया। यह जानकर नाव्यमाल मामके देवने अलंकारका 
पिटारा, नागरूप दो मालाएँ तथा बिजली जेसी चमकवाल्ते दो 
कुण्डल भेंटकर “स्वामिन्‌ ! प्रसन्‍त्र होइये, आज्ञा दीजिये!” इस 
प्रकार कहकर स्थित हो गया | फिर बिना थुद्ध किये हुए ही वह 
चक्रवर्ती पूर्वेकी ओर बढ़ा और बहॉकी गुफाके दरवाजेको खोला । 
इसमें प्रवेश और निर्गमन सिन्धु नदीके समान ही हुआ ॥५१-४र॥ 
उसने इस तरह गंगा नदीकी गुफाके दक्षिण दरवाजेसे निकलकर 
देव और मनुप्यो सहित सारे भारतवपको जीत लिया। साठ 
हजार पर्षोंके बाद वह अपनी राजधानीको आया पर फिर 
भी उसका सुदशेन चक्र नगरसें प्रवेश नहीं करता था ॥४४-४५१॥ 
तव उसमे चुद्धिसागर नासके अपने पुरोहदितसे पूछा कि यह हमारा 
सक्ररत्न नगरमें प्रवेश क्यों नहीं कर रहा दे ।!५६॥ उसने कहा कि 


६० 
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प्रोवाच आतरो येन न ख्ययवन्ति विभोस्तव । 

तेन नेच्छुति रच्नाप्म॑ प्रवेष्ट्‌ व्यत्युरीमिति ॥५७॥ 
तच्छुत्वा प्रेपयामास तेभ्यो दृतान्‌ सलेखकान्‌ । 
हष्ठा सव्यन सिंहास्ते सत्रिमित्तेन बोधिताः ॥७५८।॥ 
तत्यज्ञ स्वानि राज्यानि यानानि वसुसंयुत्ता । 
गत्वा भगवतः पाश्वें श्रामण्य॑ प्रतिपेदिरे ॥५५॥ 
श्रुत्वा बाहुबली क्रुद्धों नियंयो पोदनादरम । 
अच्तौद्दिस्येकया साध युयुत्सुयुंदशशीश्डकः ॥६०॥। 
भ्त्योष्ह न तवास्मीति भ्रेष्यपून वचो5परान्‌ । 
अत्यागच्छन्नरेन्द्रेन्द गिरीन्द्र करिराडिव ॥६१॥ 
प्रस्परध्य स्थितयो* साम्यं सरःसागरयोरिव । 
उभयोः सेनयोर्वीक्ष्य सम्नन्य्योभयमन्त्रिग ॥4६२॥ 
अस्तु वां धर्मंसड ग्रामों मा कृपातां जनज्ञयमर । 
इति चिज्ञापितो तौ तेघ॑स्मेचुद्ाय तस्थतुः ॥६३॥ 
विद्याधराउप्रयक्षेश्र बिदश- साप्सरोगणः । 
भपूर्णमम्परं सिम्र॑ धर्मयुद्ध दिख्छुमि. ॥६४॥ 
ततो5निमिपद्शिभ्यां चक्रह' पुष्करेक्षणी । 

तत्राठी दृष्टिसठ आम भग्नो5्मूद्‌ भरतस्तदा ॥६५॥ 
पुन सरत्ति बाहुम्यां तरप्रोद्गमर्संकटम । 
ऊर्मियुद्धमभूद्‌ घोरम्परादृत्तोडन्न राजराट्‌ ॥६4॥। 
तृवीय॑ भूतले व्यक्त पुनः सास्फ्रोथ्वल्गितम । 
गृद्दीतवच्चिताबेषट मदयुद्धमभुखिरम् ॥६७॥ 
श्रप्रमेय॑ महावीय्य महाद्युतिपराफ्मम । 

महोन्साटं महाचेच्य दयमान* पितुः खुतम ॥६८॥ 
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आपके भाई आपकी आला नहीं मानते हैं इसलिए यह चक्ररत्न 
नगरीमें प्रवेश नहीं कर रहा है ॥५७॥ यह सुनकर उसने पत्र 
सद्दित दूततोंकी अपने भाइयोके पास भेजा । यह देख सिंहके समान 
इलशाली आसन्न भव्य वे सव भाई उन पत्रोंको पा विरक्त हो 
गये ॥४५८॥ वैसवश्ाली उत्त लोगोंने अपना राज्य, धन तथा सवारी 
वगैरह सब त्याग दिये और भगवानबके पास जाकर भुनिधसे 
धारण कर लिया ॥५९॥ 

किन्तु यह घझुनकर चाहुबली चहुत क्र हुआ ओर अपने 
नगर पोदनपुरसे शीघ्र ही युद्ध-प्रवीण चह वीर एक अक्षोंहिणी 
सेनाके साथ युद्ध फरनेंकी इच्छासे निकला ॥६०॥ “में तुम्हारा 
सेवक नहीं हैं? यह सन्देश दूत-द्वारा भेजकर वह चक्रवर्तीकी ओर 
इस प्रकार चला सानो खुमेरु पर्वतकी ओर ऐरावव हाथी ही चल 
रद्ा हो ॥६१॥ तथ प्रतिहनन्द्रिताके लिए आई हुईं विशाल चदी और 
समुद्रके समान उन दोनोकी सेनाओंको देखकर दोनों तरफके 
अंत्रियोंने चिचारणा की ॥६९॥ ओर निवेद्न किया कि आप दोनो- 
फा ऐ धर्मे-संग्राम हो, व्यर्थमं सेनाका नाश क्यों हो ।” इस प्रकार 
उनके द्वारा निवेदन करनेपर दोनों धर्मबुद्ध करनेके लिए तेयार 
हो गये। विद्याधरोफे इन्द्र, यक्षमण ओर देवांगनाओं सहित 
देवगणो द्वारा चुद्ध देखनेकी उच्छासे शीघ्र ही आकाश व्याप्त हो! 
गया ॥६३-६४॥ कमल जेसे नेत्रवाले उन दोनों भाइयोंने सर्वश्रयम 
निर्निमिष हृष्टिसे हृष्टिसंग्राम करना प्रारम्भ किया। किन्तु इस 
गुद्ध॑ं भरत पराजित हुआ ॥६४७॥ फिर सरोवरस्मे हाथोसे बड़ी 
तरंगोंकी उछालते हुए एक चढ़ा घोर जल्नयुद्ध हुआ | इस युद्ध भी 
भरत पराजित ही गया ॥६8॥ इसके थाद प्ृथ्वीपर चाल ठोंकि- 
ठोंफफर व्यक्त दोनेषाला तथा पकड़-छोड्वाला सल्‍्लबुद्ध चिरकाल 
तक एजा ॥६७॥ इसके बाद दयालु घाहवली दाथीकी सूड़फे समान 


दर 
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शीघ्र करिकराकारदोश्याँ बाहुबली नृप' । 
तल्था उद्छत्य राजेन्द्र सुरतोकमिवाद्विराद ॥६६॥ युग्मम्‌ । 


निचिक्षेप शनैभूमों विजयानन्ददुन्दुसिः । 
दृध्वान निजसेनायां जयस्वांस्भोनिधिष्चनीन ॥७०॥ 


शअहो घैयंमहो सत्च॑ साधुसाध्विति खे भुवि। 
सौनन्देय प्रशंसद्भिरुत्कृष्ट नृधुरासुरैः ॥७१॥ 


ततो निधिपतिः क्रुद्श्रकरत्नमथाब्हयत्‌ । 
झागच्छुत्से सहस्तार तत्थणाद््तरक्षितम्‌ ॥७२॥ 


श्राज्षप्ते तत्दणे गत्वा परोत्येनमशक्नुवन्‌। 
भेत्तु वाहुबलीशान तदुदुक्षिणभुजे स्थितम्‌ ॥०३॥ 


टीप्यमान ततश्रक्र दृष्टाउन्यसिव भास्करम | 
कर्णावषिद्धु. सर्वे आतरं दीक्ष्य निष्कृपम्‌ ॥७9४॥ 


सुनन्दानन्दनो निन्दन्नेश्वर्य घिग्धिगर्त्विति । 
भोगान्‌ चिद्दाय कैलाशे नैेभ्रन्थ्यं प्रतिपेदिवान्‌ ॥०५॥ 


घ्युस्यष्ठाइनस्ततो योगी भूत्वा ध्यानपरायणः । 
सन्‍्तस्थे अतिमां वर्ष चलिवद्मीकवेष्टितः ॥७६॥ 


घाविकर्मक्षयाद्यापत्केवलज्ञानराजताम । 
कत्तकृत्यो5पि भूत्वाइलो पारिपद्योड्मवद्‌ विभोः ॥७७॥। 


एकच्डप्रमवाप्योवी प्रविश्य भरतः पुरम । 
चमफवत्यभिपेक सत्सस्मापत्सुरपाथिनेः ७८॥ 


हे द्दे 
हमे | आदिनाथचरित 


मजबूत बाहुओसे एक पिताके पुत्र, महाव्‌ बलवाले, हक 2 | 
गैर पराक्मवाल्े, वढ़े उत्साही और चैयेवालि उस « 
है? सकल खड़ा हो गया मानों सुमेरु पवेत स्वगंकी लेकर 
व हर के फिर उसने चक्रवर्तीको धीरेसे जमीनपर 
रख दिया | उसी समय उसकी सेनामें जयबन्त होओ आदि समुद्र" 
क समान शब्द करती हुईं विजयानन्द ढुन्दुमि बजने लगी ॥७०॥ 
आफाश पऔर पूथिदीपर देवा, असुरों और सनुष्योने छुननदाके 
पुत्र वाहुबलीकी प्रशंसा करते हुए 'अहो पेय ! अंदी पराक्रम ; बहुत 
टीक ! बहुत ठीक! आदि शब्द कहे ॥७१॥ तब कुछ होकर चक्र- 
बर्तनि चकरत्लका स्मरण किया श्रौ६ वह हजार धारवाला, यक्षञोंसे 
रपित उसी क्षण आकाशमें आ गया ॥७२॥ उसी समय आज्ञा 
पाकर वह चक्र वाहवलिके पास गया और उस बाहुबली राजाको 
भेदन करनेमें असमर्थ होता हुआ उनकी प्रदक्षिणाकर उनके 
दाहिने हाथम आकर स्थित हो गया ॥७शे एक ओर दूसरे सूयके 
समान चसकते हुए उस चक्रको देखकर तथा दूसरी ओर दयाशूत्य 
उस भाईकों देखकर सभीने अपनी आँख और कान बन्दूकर 
लिये ॥०७॥ 
धाएुवलीन भी 'घिक्कार हो घिक्कार हो? इस प्रकार ऐश्वयेकी 
लिन्‍्द्रा करते हुए भोगोंफों छोड़कर, कैलाश पर्वतपर जिन-दीक्ा 
ले ली ॥५४॥ इसके चाद निश्चलांग और ध्यानमे लवलीन वे 
गोगी बाहुबली, लताओं ओर चामियोंसे वेष्टित होकर प्रतिमा- 
यंग घारणऊर एक बे तक खड़े तप करते रहे ॥७क्ष। तथा 


घातिया कर्मके नप्ट हो जानेसे वे केवलज्ञानको प्राप्त हुए और 

अवश्य होकर वे भगवानके समवशरणमें शामिल हो गये ॥७७॥ 
इधर भरतने समस्त पथिवीको अपने एकच्छ॒न्न राज्यफे अन्दर 

पफर सगरमे प्रवेश किया तथा देवता और राजाओंने चक्रवर्तीका 


६४ 
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दत्तता काम नरेन्‍्द्रेश्यो झुपकल्याशिकाधिकान्‌ ! 

धामोद घोषयामास वर्षाणि द्वादशेप्सितम्‌ ॥॥७९॥ 
दण्ठच्छत्रे व रत्ते रधचरणमसिश्चायुधागारजञानि 

प्रोदूभूता भीगृहेउन्तनेवनिधि-सणयः काकिणी च्म॑णी च | 
विद्यादक्च्छू शिजातो तुरणकरिवरा उत्तरस्यां च योपित्‌ 
साकेतेअ्भूस्पुरोधा: स्थपतिग्ृहपती तस्य सेनापतिश्व ॥८०॥ 


इति श्री पुरुदेवचरिते पुराणसड ग्रहे दामनन्दिनः कृती 
भरतबिजयों नाम चतुर्थ: सर्गः ॥१॥ 


सगे ] आउटिनाथचरित द््ष 


अभिषेक किया ।७८॥ इसके बाद भरतने कल्यागेच्छुक राजाओ- 
को मनवांच्छित' दान ऐकर बारह वर्ष तक उत्सवकी घोषणा कर 
दी ॥७६।॥ उस चक्रवर्तीके चौदह रत्नों से दर्ड छंत्र, चक्र ओर, 
खद्डरत्न आयुधागारमे उत्पन्न हुए। कोषागारमे नवनिधियाँ, 
चूडामणिरित्न, कांकणी और चरम रत्न उत्पन्न हुए तथा विद्याथरोंकी 
उत्तर श्रेणीमं अश्वरत्न, हस्तिरत्न तथा ख्ीरत्न हुए और 
आयोध्यामे पुरोहितरत्न, स्थपतिरत्न, ग्रहपतिरत्न तथा सेनापति- 
रत्न उत्पन्न हुए ॥८५०॥ 


इस ग्रकार दामनन्दि आचार्य द्वारा विरचित पुराण- 
सारसंग्रहके पुरुदेव चरितमें भरतका दिग्विजय 
नामका चौथा सर्ग समाप्त हुआ | 


पदुचम! सगे; 


जिनेन्द्रोषपि द्वित॑ धम्स प्रजाभ्यो देशयन्मद्दीम्‌ । 
तारयंश्र बहुन्मव्यान्‌ विजहार निरक्षनः ॥१॥ 
आसंश्रतुशीतिश्व गणा गणभ्ठृतोषपि च । 

तावन्त्येव सहस्नाणि सुनीनां मोक्षकाड्लिणाम ॥२॥ 
आर्यिकार्यां सहस्ताणि त्रिंशद्‌ दशगुणानि तु । 
तथोक्तानि तु पन्‍्चाशत्सहर्नाण्यधिकानि च ॥8३॥ 
श्रावकाणां सहस्ताणि त्रिशद्‌ दशगुणानि तु । 
श्राविकाणां प्रमाण तु सहस्नेः शतपन्चके. ॥४॥ 

ययु ॒पूर्वेसहस्नाणि शताभ्यस्तानि विंशतिः । 


कौमारेइतस्रय. पष्टिः राज्यस्थेैक च संयमे ॥७॥ 
उक्ततन्च--- 
सप्ततिल्षक्षा कोटि षट्पब्चाशत्सहखरसंयुक्ता । 
पूर्वस्य तु प्रमाणं बोहच्या वर्षफोटीनाम ॥६॥ 
॥७००६००००००००००॥ 
नक्षत्र चोत्तराषादं मसाड़स्येषु व सपसु । 
निर्वाणमभिजिश्योगे पुरुदेवस्य पूज्यते ॥७॥ 
उक्तत्च-- 
स्वर्गावतरण जन्म विवाहराज्यासिषेकनि.क्रमणम्‌ । 
केवलबोधो निर्वा्ण सप्त च मद्गलानि पुरोः ॥८॥ 
अथाअन्तेड्ट्टापद शेल देवेन्द्रेबेहुशो5चिंतः । 
चतुर्विधेन संघेन सहारुह्म जिनेश्वरः ॥९॥ 
सहसेदशमिः सा्ंम्ट्रपिभिः सन्निविष्टवान्‌ । 
चतुर्दशदिनादूध्व॑ आप्य स्थान चतुदंशम ॥१०॥ 
पूर्वाह्ने शेपकर्मान्तं कृत्वा लोक॑ अकम्पयन्‌ | 
अव्यावाध सुख क्षेम सम्प्रापत्परम पदम्‌ ॥११॥ 
तत- सदेविका इन्द्रा आगम्य चतुरष्टकाः । 
शरीरमहिमां तस्य महष्याँ चक्रन्तिमाम्‌ ॥१२॥ 


पंचम सगे 

कर्ममलरहित जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान्‌ भी प्रजाके लिए 
हितकारी धर्मका उपदेश करते हुए तथा बहुतसे भव्योको तारते 
हुए प्रथिवीमे विहार करने लगे ॥१॥ उनके समवशरणमे ८४ 
गण थे तथा चौरासी द्वी गणधर थे और उतने ही हजार मोक्ष 
चाहनेवाले मुनि थे । आर्यिका भी तीन लाख पचास हजार थीं । 
ओर श्रावक तीन लाख प्रमाण थे। श्राविकाओंकी संझ्या पाँच- 
लाख थी । भगवानका बीस लाख पूर्ब वप कुमार कालमें, तिरेसठ 
लाख पृवर वष राज्य-कालमे तथा एक लाख पूर्व चप॑ संयम कालमें 
बीता ॥२-श॥। कहा भी हे--सत्तर लाख छुप्पन हजार कोड़ाकोडि 
चर्ष प्रमाण पूत्त होता हे ॥क्षा। उत्तरापाद नक्षत्रमे तथा 
अभिजित्‌ योगमे सात मांगल्य युक्त भगवानके निर्वाण पदकी 
पूजा की गई ॥७॥ कहा भी हे--(१) र्वर्गाब्तरण (२) जन्म 
कल्याणुक ( ३ ) विवाह ( ४) राज्याभसिपेक ( ४ ) तपकल्याणुक 
( ६ ) केघलज्ञान कल्याणक ओर (७ ) निर्बाण कल्याणक ये सात 
भगवान ऋषभदेवके साड्ल्य हैं ॥८॥ देवेन्द्रोंके दारा नाना प्रकारसे 
पूजित वे भगवान्‌ चार प्रकारके संघ सहित कैलास पर्वंतपर आरूढ 
हुए ॥९॥ वह्दों दश हजार साधुओके साथ उन्होंने समाधि लगाई । 
तथा चौदद्द दिनोंके बाद चोदहवे शुणस्थानको प्राप्त हुए ॥१० 
उन्होंने प्रातःकाल ही शेष कर्मोंका अन्तकर लोकको कंपाते हुए, 
अव्याबाध सुखवाले कल्याणकारी सोक्षपद्को पाया ॥१श। तब 
अपनी देवियों सहित वत्तीस इन्द्रोने परिवार सहित आकर बड़े 
ठाट-बाटसे भगवानफा निर्वाय-कल्याणक किया ॥१श॥ 


चद््८ 
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उक्तब्ब-- 
दशभवनेन्द्रा द्वाटश कल्पेन्द्रा व्यन्तराश्मरेन्द्रास्त्वप्टो । 
ज्योतिष्केन्द्री द्वाविति द्वा््रिंशत्सम्मिता इन्द्रा. ॥१३॥ 


रे 
राजराजो5पि तऊज्ञात्वा स्वप्तेरुक्त. पुरोधसा | 
ससैन्यस्तृर्ण मागत्य जिनदेहमपूजयत्‌ ॥१४॥ 


ततोअप्नीन्द्रकिरीवस्थचूडामणिजवद्विना । 

वग्ध्वा निर्वाप्य तद॒देह गन्धाम्वुकुछुर्माकतेः ॥१७॥ 
गणेशामापेभाणात्व चितां संस्कृत्य दुक्षिणे। 

शेपाणां वामके पाश्वे त्रीनप्यग्नीन्‌ समचेयत्‌ ॥१६॥ 


अथेन्द्रा नुपतीन्द्राय कृत्वा हस्तप्रसारणस्‌ । 
आश्वास्याभाष्य मधुरं गणेशरुत॑ समपंयन्‌ ॥१७॥ 
ततो वुषभ्सेनस्त विल्लपन्त वियोगत* | 

अनुशास्ति सम राजेन्द्रमितिहासमिमं ब्रुबन्‌ ॥६८।। 
श्रस्माकमहँतश्रापि सम्बन्ध शणु राजराद । 
पभित्रससारकान्तारे भवादारव्धमाप्तवान्‌ ॥१६॥ 
चदासीद्‌ वज्ञजड घो<्यं भगवानप्टमे भवे । 

तदा मतिवरो सन्त्री तस्याभूरुव हिते रतः ॥२०॥ 
सैन्येशो&्कम्पनो यश्च सो&्यं बाहुबली नृपः । 
स्वत्ता याष्जुन्दरी तस्य सेय॑ आह्मी तव स्वसा ॥२१॥ 
यो<्भूदानन्द्पुरोधा स इृद्द सुन्दरसुन्दरी । 

घुत्ना ये वोरवाह्माथाः श्रोमत्यास्ते वर्य चपेट ॥२२॥ 
चय छृत्वा तपः सम्यगाराधितचतुष्टयाः । 
आधग्रेवेयके सर्वे चाहमिन्द्रा बशूविम ॥२३े॥। 
सगवान्‌ वद्धनासाख्यस्तृतीये त्त भचे यदा । 

त्दा यूयममताञस्य पीठाद्या आतर प्रिया. ॥२४॥ 
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कह्दा भी है--भवनवासी देवोके दस इन्द्र, कल्पवासी देवोंके 
बारह इन्द्र, व्यन्तर देवोंके आठ इन्द्र तथा ब्योतिषियोंके दो इन्द्र, 
इस प्रकार मिलकर बत्तीस इन्द्र होते है ॥१श॥ 

चक्रवर्तीको अपने पुरोहित द्वारा स्वप्नके फलस्वरूप भगवानके 
निर्वाणकी सूचना मिली जिससे सैन्यसहित शीघ्र आकर उन्होने 
निर्वाण-कल्याणककी पूजा की ॥१४॥ तब अग्निकुमार देवोके इन्द्रके 
मुकुटमें लगे हुए चूणामणि रत्नकी अग्निसे, सुगन्धित जल, पुष्प 
ओर अच्षतोसे सिव्म्चित उनको देहका दाह संस्कार किया ॥१५॥ 
ऋषभसेन आदि गणधरोकी अग्निको दक्षिण भागमे तथा अन्य 
मुनियोकी अग्निको वास भागसे स्थापित कर गाहपत्य, दक्षिणारित 
तथा आहवनीय अग्निकी उन ल्लोगोने पूजा की ॥ १६॥ इसके 
बाद इन्द्रोने चक्रवर्ती भरतको हाथ फैल्लाकर आश्वासन दिया तथा 
मधुरालापकर गणधरोको उन्हें सोप दिया॥१७॥ तब वृषभसेन 
गणधघरने वियोगसे विल्लाप करते हुए उस चक्रवर्तीको समभाया 
ओर सब लोगोका पूर्व बत्तान्त कहा ॥१८॥ 

हे चक्रवर्ती, हम सबका और भगवान्‌ आदिनाथका सम्बन्ध 
सुनो | जो इस विचित्र संसार रूपी जंगलमे अनेक भवोसे घूमते 
हुए प्राप्त हुआ ॥१९॥ जब आठ भव पहले भगवान्‌ वज्ञजंघ 
थे तब तुम उनके दितकारों मतिबर नामके मंत्रो थे। जो 
उन्तका अकम्पन नामका मंत्री था वह बाहुबली राजा हुआ ओर 
उसकी जो अनुन्दरी नामकी बहिन थी वह तुम्हारी त्राह्म नामकी 
बहिन हुई है ॥२०-२१॥ जो आनन्द नामका पुरोहित था वह 
सुन्दरी नामकी बहिन हुई है और श्रीमतीके जो बीरबाहु 
आदि पुत्र थे वे सब हम लोग हुए हैं ॥२२॥ हम लोगोंने तपकर 
तथा चार आराधनाओका आराधनकर आद्य ग्रवेयकर्मे अहमिन्द्र 
पद्‌ पाया था॥२श॥ जब तीसरे भवमे भगवान्‌ वज्जनाभ 
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अवतीय ततो5भूम वय तस्पेच सूनवः | 
प्रतज्य वज्ननासेन सहा5कुर्म तपो महत्‌ ॥२७ा 


आराध्य श्रीप्रसे शैले वय सर्वार्थभापिम । 
अभवामावती यह पुरुदेवस्य पुत्रकाः ॥२ ६।॥। 
रलगृहपतियो5भृत्सो «्य॑ श्रेयान्‌ कुरूत्तमः । 

येन धमरथस्येह द्वितीय चक्रमनुद्ध्तम्‌ ॥२७॥॥ 

एप सम्बन्धको भद्ग मास्म शोक॑ कृथा दुधा । 

गन्तुं त्वरस्व॒ तन्मूलमय तस्य सहास्पद, ॥२८॥ 
गणेन्द्रोक्त निशस्येन्द्रा नृपेन्द्रश्भ सविस्मयाः । 

कृत्वा प्रद्षिणं शेलं जग्मुः स्व॑ स्व॑ निकेतनस्‌ ॥२९॥ 
स श्रावकान्‌ समाहूय छत्वा वृत्तिमपूजयत्‌ । 

सज्ञाबत तदालम्व्य सूत्र कण्ठेपु राजराट ॥३०॥७ 
तनुवातयुते ल्ोके स्वेज्ञ सिद्धिमीयुषि । 
इंजुस्तदाअग्निहोन्र च ल्ोकेज्यापि प्रवर्तेते ॥३१॥ 
प्रणमन साधुसड_घन्न धर्म शण्वन्‌ सदोत्यितः । 
श्रावकांइच सदा वृत्त्या पूजयन्‌ भुवि सन्‍्ततम्र्‌ ॥३२॥ 
कृत्स्न भारत वास्य पालयन भरतः प्रभुः 
अहंद्भक्तः सुधर्मज्ञो दिव्यान भोगान्‌ प्रशुक्ततान, ॥३३॥ 
अन्यदा जातनिर्वेदो भरत. सहसात्यजन्‌ । 
राजराजश्रियं धीर सवलामबल्ामिव ॥३४॥ 
दत्वाकंकीतंये राज्य मुक्तियोग्यानुभावन” । 
लोचनोन्मेपकालेन कैवल्यमुद्पादयत्‌ ॥३७॥ 


सगे ] 


नासके चक्रवर्ती हुए थे तब तुम लोग उनके पीठ आदि प्रिय 
भाई हुए थे ॥२४॥ ग्रेवेयकसे अवतीण होकर हम लोग उनके ही 
पुत्र हुए। तथा वज्जननाभके साथ ही दीक्षा लेकर हम लोगोने घोर 
तप किया ॥२५॥ फिर श्रीत्रम शैलपर तपस्याकर हम सबने सर्चा्थ 
सिद्धि प्राप्त की थी औरं वहाँसे अवतीण होकर यहाँ आदिनाथ 
अगवानके पुत्र हुए ॥२६॥ 

जो ग्रहपतिरत्न था वह यहाँ आकर कुरुबंशमें श्रेष्ठ श्रयांस 
राजा हुआ जिसने धमरथके दूसरे चक्रको चलाया, अथीौत्‌ दान- 
धर्मंका प्रवतेन किया ॥२७।॥ इस संबंधको जानकर हे भद्ग ! व्यथमे 
ठुम शोक सत करो | उसके भूल मोहका त्याग करो क्योंकि यह 
शोकंका महान्‌ स्थान है ॥२८॥ 

इस प्रकार गणधरके द्वारा दिये गये उपदेशको सुनकर आश्चये- 
युक्त हो इन्द्रोंने तथा चक्रवर्तीने कैलाश पव॑तकी प्रदक्तिणा की तथा 
अपने-अपने स्थानको गये ॥२९॥ तब चक्रवर्तीने देशत्रत धारणकर 
कण्ठमें सूत्र (जनेऊ) घारी श्रावकोकी, जो कि संयम घारण किये 
हुए थे, पूजा की ॥३०॥ सवज्ञ भगवान्‌ आदिनाथके मोक्ष चले 
जानेपर वे लोग अग्निहोत्र (यज्ञ) को पूजने लगे, जो पद्धति आज 
भी लोकमें चल रही है ॥३१॥ बह चक्रवर्ती, सदा सावधान हो 
साधु-संघकी पूजा तथा धम-श्रवण करता हुआ तथा निरन्तर दान- 
सन्मान द्वारा श्रावकोकी पूजा करता हुआ रहने लगा ॥३२॥ तथा 
यह ऐश्वयशाली राजा सम्पूर्ण भारतवषका पालन करता हुआ, 
अहन्त-भक्तिका आचरण करता हुआ और झुधर्मंको जानता हुआ, 
दिव्य भोगोंकी भोगने लगा ॥३३॥ 

किसी समय भरतको सहसा वैराग्य हो गया इसलिए उस 
धीर-बीरने ख्लीके समान चक्रवर्तीकी उस चत्बल बिभूतिको त्याग 
दिया ॥३४॥ बह अकंकीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य सौंपकर 


ण्र्‌ 
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अयु' शतसहख्नाणि पू्वोर्ण सप्तससतिः । 

कौमारे पट्‌ व साम्राज्ये तस्पैक च सुसंयमे ॥३६॥ 
अस्ते वुपभसेनाथेरारुआ्ाष्टपद सद्द । 
कृत्स्वकर्मक्षयाआपन्मोक्षमक्तयमक्ष रम्‌ ॥३७॥ 
नृपास्त्रेलोक्यसारैकमुकुटस्टष्टमस्तकाः । 

भरताद्याः स्वपुत्रेभ्यो दुत्वा द॒त्वा नरेशताम ॥३८॥ 
चतुर्दंशसहख्रास्तु शताभ्यस्ता निरन्तरा: । 

जम्मुः मोक्षमवापुच्चैऊे स्वर्गाध्मेड्हमिन्द्रताम ॥३९॥ 
एवं दशगुणांश्चाष्टी परिपाल्य पुनः पुनः । 
सस्मापुरक्षरं मध्य एकैकोउ्मूत्सुरेश्वरः ॥४०॥ 

कृत्वा ऊत्वा तप' सम्यगुव्पादयोत्पादय केवलम । 
ततश्चित्रान्तर जग्मुमक्षमिक्ष्वाकुकेतवः ॥४१॥ 
नरनारीगणाः सर्वे ये साक्तपुरोद्भवाः 
त्रिसपधपरिवारास्ते जम्मुमोंक्ष ततो दिवम्‌ /४२॥ 
सागरोपमकोट्यर्तु शताभ्यस्ता. सहस्तिका, । 
पन्चाशढादितीर्थस्य काल्सन्ततिरिष्यते ॥४३॥ 
एवमादिकरस्तीथ अवर्त्य परमेश्वर । 

मार्गेणाशु गति भव्यानसंख्येयानजीगमत्‌ ॥४४॥ 
तसगण्यगुण पुण्यमनन्तं ज्ञानद्शनम । 

शिरसा काश्यपं बन्दे इच्वा मोक्षकाडुया ॥४४५॥ 
उतक्तक्य--- 

आत्मन पितृसन्तानादागतं विुघै" कुलम । 

सम्बन्धश्च स्वकोयाया. जनन्या गोतन्रम्भुच्यते ॥४६॥ 
चरित॑ पुरुदेवस्थ सदादुशभवाश्रितस्‌ । 

गणय गुरय व भण्य च शुचित्रिः प्रयतात्ममिः ॥४७॥ ' 
योज्ध्येत्ाउध्यापकश्चास्य भोता श्रावयिता च य- । 

ते सुक्तोमयपाप्मानो थास्यन्ति परमां गतिमझ ॥४<॥। 
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सुक्तिके लिए थोग्य भावनाओंका ध्यान करता हुआ एक निमेष 
मात्रमें केवलज्ञानी हो गया ॥ ३४ ॥ उस चक्रवर्तके सतहत्तर लाख 
पू्वे बर्ष कुमारावस्थामें, छह लाख पूर्व वष साम्राब्यावस्थासे और 
एक लाख पूर्व ब्षे संयममे बीते ॥३६॥ तथा अन्तमें उसने दृषभ- 
सेनादि गशधरोंके साथ कैल्ञाश पर्वेतपर आरूढ़ होकर और सम्पूर्ण 
कर्मोंको क्षयकर कभी नाश न होनेवाले अव्यय मोक्ष पदको प्राप्त 
किया ॥३७॥ जिनेन्द्र समगवानके चरणु-कमलोंमे मुकुट कुकानेवाले 
भरतादि राजाओने अपने-अपने पुत्रोंकी राज्य दे ओर दीक्षा ले 
उनमेसे चौदह लाख तो मोक्ष गये तथा कुछ नवशेवेयक आदिसे 
अहसिन्द्र हुए ॥१८-३६९॥ इस प्रकार अठारह गुणोका बार-बार 
पालन करते हुए कुछ तो भोक्ष गये और कुछ मध्यग्रेवेयकर्मे इन्द्र 
हुए ॥४०॥ इच्चाकु-कुल-तिल्क कुछ राजा तप कर केवल-श्ानकी 
प्राप्ति कर मोक्ष गये ॥७४१॥ साकेत ( अयोध्या ) में उत्पन्न सभी 
जो २१ परिवारवाले नरनारीगश थे--वे सब मोक्ष गये ओर शेष 
स्वर गये ॥४९॥ 

भगवान्‌ ऋपसनाथका तीर्थ-अवर्तेन काल एक पूवोग अधिक 
पचास लाख करोड़ सागरोपम प्रमाण कहा गया है ॥४श। इस 
प्रकार मगवान्‌ आदिनाथ तीथकरने अपने तीर्थंकों चलाया और 
इस सार्गसे असंख्येय भक्तोको मोक्ष भेजा ॥९७४॥ उस अगण्य 
गुणवाले पुण्यस्वरूप, अनन्त ज्ञान-दर्शनवाले इच्चाकु कुलोत्पश 
काश्यप भगवानको मसोक्षकी इच्छासे शिर नमाकर प्रणाम करता 
हूँ॥ ४४॥ कुल ओर गोत्रका अन्तर इस प्रकार है;:--अपने पितृ. 
क्रमसे आई हुई परम्पराको कुल कहते हैं | तथा अपनी स्वसाताके 
सम्बन्धसे आये हुए क्रमको गोत्र कहते है ॥ ४६॥ 

पविन्न यतिजनों द्वारा सदा साननीय, गुणबीय तथा कथनीय 
आदिनाथ भगवानके इस चरितको जो पढ़ते हे, पढ़ाते हैं, सुनते हैं. 
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यथन्न स्खलितं किन्चित्नामावलिकबन्धने । 
अहंद्भक्तिसवेषयैतत्‌ ज्षाम्यं चरितकोविदेः ॥४५९॥ 


इति दशभवनामजुतिवद्धर्रपसजिने5धिकमक्तियुक्ततुद्धिः । 
प्रवरधिनयनन्दिसूरिशिष्यः स्वचद्त्‌ भव्यहिताय दामनन्दी ॥५०॥ 


इृति महापुरारें पुरुदेवचरिते पुराणसज्हे भगवद्रि- 


वॉणिगमनो नाम पद्चमः सर्गः समात्तः ॥५॥ 





डक्तब्ब--- 
आप बहुविधाख्यान देवर्पिचरिताध्रितस । 
इतिहासमिति प्ोक्त॑ झ्ुनिभिवीरशासने ॥१॥ 
पन्‍्चसर्गविभक्तार्थों नानार्थाउण्यानसंयुत्तः । 
शतान्यद्धंचतुर्थानि श्लोकानामेष सम्रहः ॥२॥ 
क्षेत्र द्वव्याणि लोकइच कालोत्पत्तियुगानि व । 
तथा कुलकरो बंद पुराण सप्तत्तत्तणम्‌ ॥३॥ 

येन कृत्स्न जगद्‌ द॒ृएं ज्ञान च गुणपयये: । 
यो>ज्षयो योब्जयोअ्नन्तस्तस्मे सर्वविदे नस' ॥४॥ 
शआराद्यो महावत्नो ज्ञेयो ललिताज्नस्ततोत्पर । 
वच्रजंघस्तथा5«्येश्च श्रीधरः सुचिधिस्तथा ॥५॥ 
श्रच्युतो वच्ननाभो5हमिन्द्ृश्च॒ तृपसस्तथा । 
दशेतानि पुराणानि घुरुदेवा55स्षितानि वै ॥६॥ 


सगे ] आदिनाथचरित ज्पू 


ओर सुनाते हैं वे भय और पापसे मुक्त हो उत्तम गतिको जाते 
हैं ॥ ४७७-४८॥ यहाँपर नामावलि आदिके लिखनेमे जो कुछ 
गल्नती हो गईं हो उसे अहद्धक्ति समककर ही पुराण-शाख्रके 
विद्वानोंकी क्षमा करना चाहिये ॥४६॥ 

इस प्रकार ऋषभ भगवानूमें अधिक भक्ति सम्पन्न बुद्धिवाले 
श्री विनयनन्दि आचायके शिष्य दामनन्दीने भव्योके हितके लिए 
दशभवोंको लेकर चरित्र व्णंन किया ॥५०॥ 

इस अकार पुराणसारसंग्रहके पुरुदेव चरितें भगवानका 
निर्वाएयमन नामक पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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कहां है-- 

आपषे नाना श्रकारकी कथाओंसे युक्त देव और मुनियोंके 
चरितका वर्णन करनेबाला इतिहास है ऐसा वीर शासनमें 
रहनेवाले मुनियोंने कहा है ॥९॥ पाँच सर्गोसि विभकत, साना 
अथ और कहानियोंसे युक्त ३४० श्ल्ोकों प्रमाण यह संग्रह दे ॥२॥ 
क्षेत्र, द्रव्य, लोक, कालोत्पत्ति, युग, कुलकर ओर वंशका वर्णन 
जिसमें हो इस प्रकार सात लक्षणवाला पुराण होता है ॥३॥ 

जिसने गुण-पर्यायों सहित समस्त जगत्‌को देखा है. और जाना 
है उस अक्षय, अजेय और अनन्त स्वेज्ञके लिए प्रणाम है ॥४॥ 

सव्वे प्रथम महाबल, दूसरा ल्लत्नितांग, तीसरा वचञ्जजंघ, चौथा 
भोगमूमियां आयें, फिर श्रोधरदेष, इसके बाद सुविधिकुमार, 
सातवाँ अच्युतेन्द्र, आठवाँ वजुनाभ, नवस अहपभिन्द्र तथा दशवॉँ 
ऋषभ ये दशभव पुरुदेव आदिनाथके हैं ॥॥४-६॥ 





चन्द्रप्रभवरित्र्त 
स्वधामकल्पनाती तज्ञानातिशयसम्पदम्‌ । 
स्तोष्ये चन्द्रश्मस भकत्या चरद नाममालया ॥१॥ 
पुष्कराउंस्थ पूर्वेस्यां मन्द्रादपरे परे । 
विदेहे गन्धित्ने देशे बभूव ओीपुरं पुरम्‌ ॥२॥ 
देवपौरुषधाम्नोअत्र श्रीपेणस्प महीभुज. । 
प्रिया55सतीढपरेव श्री: श्रीमती तनयार्थिनी ॥३॥ 
साओहतामन्यदा भक्त्या पूजा कृत्वा शुसे दिने । 
शय्योत्सड्े सुख सुप्ता श्रोपधम्छानविद्यह्दा ॥४॥ 
व्यलोकत रजन्यन्ते कमलायतलोचना । 
स्वप्नान्‌ केशरिनागेन्द्रनिशाफररविश्रविय. ॥७॥ 
अथ तसस्‍्यां सुतो जन्न श्रीदर्मा गुणवत्तम' । 
रमसणीय इवानदपो विभव पुण्यसम्पदि ॥६॥ 
वबधे जनचेतासि निजैरानन्दयन्‌ गुणे' । 
कुमुदानीव विमल. सकलो स्गरान्छन" ॥७॥ 
श्रीकान्ता तस्य जाया55सीन्‍्मनोनयनहारिणी । 
व्यराजत तयातीच लत्तया कल्पन्चक्षवत्‌ ॥<८॥। 
बसूव श्रीघर' सूनुस्तयोरत्तमपुण्ययो. । 
मूर्तिमत्तामिवोपेतश्चिरकालमनोरथः ॥९॥ 
आययो श्रीधरस्तन्न जिनो भूत्ये शरीरिणाम । 
तीत्रधमंपरीतानां सवारिरिच वारिंदे ॥१०॥ 


क्री चन्दप्रभ-वरित 


अपने स्वरूपमें स्थित कल्पनातीत अनन्त ज्ञानादि आतिशय 
सम्पत्तिवाले तथा मनोरथदायक चघन्द्रप्रभ सगवानकी भक्तियवक्क 
सैं उनकी नामावल्ली गाकर स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

पुष्कराध छीपके पूर्व सेरको पश्चिम दिशामे पूच विदेहके 
गन्धिल देशमे श्रीपुर नामका नगर था ॥२।॥ देव तथा पुरुषाथसे 
प्राप्त शीभासम्पन्न वहाँ के राजा श्रीषेणकी दूसरी लरु्मीके समान 
श्रीमत्ती नामकी रानी थी। उसे पुत्र-प्राप्तिकी तीत्र अभिलाषा 
थी ॥१॥ एक ससय शुभ दिलसें अहंन्त भगवान्‌की भक्तिपूवक 
पूजाकर, उपवाससे म्लान शरीरवाली वह रानी सुखपूवंक शय्यासें 
सोयी थी ॥४॥ रात्रिके अन्तिम भागमे कमलके समान विशात्न 
नेत्रवाली उस रानीने स्वप्नमे सिह, ऐरावत हाथी, चन्द्रमा, सूर्य 
तथा लद्मी देखे ॥श। अनन्तर उसे श्रीवर्मा नामका एक शुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न हुआ । मानो पुण्य सम्पत्तिसे र्मणीय महान्‌ सम्पत्ति ही 
प्राप्त हुईं है ॥॥॥ जिस प्रकार निर्मल पूर्ण चन्द्र कुमुद-पुष्पोंको 
विकसित करता है उसी तरह निजगुणोसे मजुष्योके चित्तको 
प्रसन्न करता हुआ वह घुद्धिको प्राप्त होने लगा ॥७। मन और 
मेत्रोंकी प्रसन्न करनेवाली उसके श्रीकान्ता नामकी रानी थी । उससे 
वह ऐसा सुशोभित होता था जैसे लतासे कल्पबृक्त सुशोभित होता 
है ॥८॥ पूर्व पुण्पोद्यसे उत्त दोनोंको शऔरीधर नासका पुत्र 
हुआ। मानो चिरकालके सनोरथ मूर्तिमान रूप धारणकर ही 
आये हों ॥६॥ वहाँ पर प्राणिवर्गके कल्याणके लिए श्रीधर नामक्ते 
मुनिवर आये। मानो तेज धूपसे पीड़ित लोगोके लिए जल्युक्त 


उप 
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श्र॒त्वा प्रियंकरोधाने तसासीन॑ मदहदीपतिः । 
ययौ सेनाद्वुवस्तृ्णमाक्ृष्द इव तद्गुणैः ॥११॥ 


विधिवत्स तमस्यच्य श्रुत्वा धर्म” विमोक्षधीः । 
द॒दी श्रीवरमणे राज्यं प्रीतो रत्नमिवाओ्तुलम ॥१२॥ 


शत्तेः पशन्चभिरुर्वीशां राजा साकमसब्लिनीम | 
दीक्षाम्नपाददे लचमी देवपौरुषवानिव ॥१३॥ 


अवाष्य राज्यसम्यक्त्वे सकान्तामिरमा बहुन्‌। 
भोगाननुबभूवोउयानप्सरोसिरिवामरः ॥१४॥ 


आसीनस्वामिराषादपौणमास्यां निशामुखते | 
सौधोत्सद्ले स्वपत्नी मिः कैलास इब वासवः ॥१७॥ 


ज्योत्स्नांशुका चन्द्रादर्शा' ताराभूषां निशावधूम्‌ । 
शुभामालोकयन्‌ रेसे भूषयन्ती वधूमिव ॥१६॥ 


तत्पाश्वें शीर्यमाणाज्नी पपातोलका विहायस. । 
भावानां ज्ञापयन्तीव स्थेयसीमव्यवस्थितिस ॥१७॥ 


तामालोक्य भ्रुवो नाथः कान्ताजनपरिग्रहदः । 
नश्वरी भोगसम्पत्तिरुस्केवेति व्यरज्यत्त ॥३८॥) 


निधाय ओऔधरे राज्यश्रिय राजा गरीयसीम्‌ । 
दिदोक्षे श्रीधरोपान्ते महदीशां सप्तमि. शत्तेः ॥१५९॥ 


चिरकालं तपो जैन्न छृत्वान्ते श्रीप्रभे गिरो । 
अशन सासमुत्सज्य श्रीमभे श्रीधरोज्मवत्‌ ॥२०॥ 


सर्ग ] चन्द्रप्रम्चारेत ७६ 


मेघ ही आ गया हो ॥१०। राजा उनका प्रियंकर ज्ययानमें 
आगमन झुन उनके गुणोसे खींचे हुएके समान ही शीघ्र सेना 
सहित उनकी वन्दनाके लिए गया ॥११॥ उसने विधिपू्वंक उनकी 
पूजा की। उनसे धर्म श्रवशकर मोक्षकी अभिलापासे उस राजाने 
प्रसन्‍न होकर श्रीवर्माको मूल्यवान रत्नके समान राज्य सॉंप 
दिया ॥१श॥ 

पाँच सौ राजाओके साथ उस राजाने इस प्रकार निम्नेन्थ दीक्षा 
ले ली। मानो देव ओर पुरुषा् युक्त पुरुष ल्क्ष्मीको प्राप्त करता 
है ॥१३१॥ राज्य और सम्यकत्व दोनोंको पाकर श्रीवर्मोने, 
देवियोंके साथ देवताओंके समान, अपनी रानियोके साथ बहुतसे 
भोगोंकी भोगा ॥१४॥ 

एक समय आधादकी पूर्णमासीके दिन सायंकाल वह अपनी 
रानियोंके साथ महल्की छतपर बेठा था जैसे इन्द्र केलाश पर्वंतपर 
बेठा हो ॥१४॥ इस प्रकार चन्द्रिका रूपी श्वेत बस्नसे सुशोमितत, 
चन्द्रमा रूपी दपणसे युक्त हो, तारा गण रूपी भुषणोंको सजाती 
हुईं शुभगुणसम्पन्न निशावधूकोी शद्भार करती हुईं वधूके समान 
देखकर वह रमण करने लगा ॥१६॥ उसी समय उसके 
पास ही आकाशसे क्षीण प्रकाशवाल्ा उल्कापात हुआ । मानो वह 
यह बतला रहा हो कि पदार्थोकी स्थिरता अनिश्चित है. ॥१७॥ 
कान्‍्ता, सेवक एवं परिग्रह आदिसे युक्त राजाने उस उल्कापातको 
देखकर यह विचार किया कि यह भोग-सम्पत्ति उल्काकी भाँति 
ही ज्णभकछुर है और वे विरागको प्राप्त हो गये ॥१८॥ 
राज्यके विशाल वैभवकों अपने श्रीधर नामके पुत्रको देकर सात 
सो राजाओंके साथ उस राजाने श्रीधर मुनिराजके पास दीक्षा 
ले ली ॥१९॥ फिर बहुत समय तक, कर्मो'को क्षय करनेवाले 
तपको करके अन्तमें श्रीत्स नामके परवेतपर आरूद हो उसने एक 
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द्विपयोनिधितुल्याथ्युस्तत्र भृत्वा सुरेश्वर. । 
उपभुज्य सुर भ्राज्य ततो नाकादवातरत ॥२१॥ 


दक्षिण धातकीखरडे पूवमन्द्र भूम्ठ॒त. । 
भारते पुय्ययोध्यायां विषयेज्लकनामनि ॥२२॥ 


अजितण्जयभूमीश"* श्रीदृत्तायामजायत । 
तनयो5जितसेनाख्यो विधेर्नित्याहुद्कंबत्‌ ॥२३॥ युग्यम॥ 


स्व॒राज्यं सूनवे दृत्वाउसितप्रभजिनान्तिके । 
दीक्षित्वा तपसा ज्ञानमवाप्य ज्योतिरक्षरस्‌ ॥२४॥ 


जयदा5जितसेनस्य जायाउसीदुतिसुन्द्री 
जितशल्रुः सुतो यस्‍्यां जातो<रएयामिवानलः ॥ २०॥ 


अरिन्द्माय तदूदानं चारणायान्यदा द॒दौ । 
अलब्ध वसुधारादि येन पूजां दिवोकसाम्‌ ॥२६।॥। 


चक्रचिह्न॑ं स साम्राज्यमवाप्य गतविद्यहः | 
चुभुजे देदसम्पत्ति देवविद्याधराहताम्‌ ॥२७॥॥ 


असिषिच्य सुतं इलाध्य जितशत्रु' नपेश्वरः । 
साम्राज्य विजहौ धीमान्‌ कुशाप्रस्थमिवाञ्म्तस्‌ ॥२८॥ 


अन्नज्य स्वगुरूपान्ते तपस्कृत्वा गतस्पृहः । 
द्वाविशतिससुद्रायुः प्रतीन्द्रोज्मवदच्युते ॥२५॥। 


जप्नाहानुत्तमं तेजो भुक्‍त्वा सुखमर्यी सुधाम । 
'ततोथ्च्यवत स॒ क्षीणस्वसंस्कारफलोदयः ॥३०॥। 


सर्ग ] 


मासका उपवास धारण किया और देह त्याग कर श्रीप्रस विमानिर्स 
श्रीधर नामका देव हुआ ॥ २०॥ वहाँ उस देवकीःदो सागर 
प्रमाणकी आयु थी तथा व॑हँ बहुत सुखोंको भोगं्क. स्व्गसे 
च्युत हुआ ॥ २१॥ की, 

धातकी खण्डद्वीपके पूर्व सुमेरुकी दक्षिण दिशामे भरत क्षेत्रके 
अलका नामके देशमे अयोध्या नामकी नगरी है॥|२२॥ वहाॉके: 
राजा अजितंजय ओर रानी श्रीदत्तासे चह स्वगेंसे च्युत देव 
अजितसेन नामका पुत्र हुआ सानो वह उनके किये हुए निध्यकर्मोका 
फल ही हो ॥२श। फिर उस राजाने अपने पुत्रको राज्य देकर 
अमितप्रभ जिनेन्द्रके समी५ दीक्षा ले ली और तप-बलसे केवलज्ञान 
प्राप्त कर निर्वाण पद पाया ॥ २४ ॥ 

अजितसेनकी जयदा नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी थी।॥ 
उससे जितशन्नु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार अरणीसे 
अग्नि उत्पन्न होती हे॥ २५॥ उस अजितसेनने एक समय 
अरिन्दस नामके चारण मुनिराजको दान दिया। इससे रत्नोंकी 
वृष्टि कर देवताओने उसकी पूजा की ॥| २६ ॥ फिर उस अजितसेन" 
को चक्ररव्नकी प्राप्ति हुईं। जिससे युद्ध-द्वारा दिग्विजय करते 
हुए उसने साम्राज्य प्राप्त कर देव ओर विद्याघरोंसे दी 
गई देव-सम्पत्तिको चिरकाल त्रक भोगा ॥ २७॥ इसके बाद उस 
बुद्धिमान्‌ चक्रवर्तीने अपने योग्य पुत्र जितशन्जुको राज्यपद पर._ 
अभिषेक कर कुशवृणके अम्रमाग पर स्थित अमृतकी भॉति 
साम्राज्यको छोड़ दिया। २८॥ वह अपने गुरुके समीप दीक्षा 
लेकर रागह्वेषले रहित हो तप करने लगा तथा शरीर त्याग कर 
अच्यत स्व॒गेमे बाईंस सागरकी आयुवात्रा प्रतीन्द्र हुआ ॥ २६॥ 
वहां पर प्रखर प्रतापवाला वह प्रतीन्द्र आनन्दाम्तका पान कर, 
आयु समाप्त होने पर वहासे च्युत हुआ ॥| ३० ॥ 

ध 


सगे ] चन्द्रप्रभचरित दे 


धातकीखण्ड द्वीपके पूर्च सन्द्राचल पवतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें 
स्वस्तिकावती देशकी राजधानी रत्नसंचयपुर है।॥ ३१ | पहोंके 
राजा कनकाभ और रानी कनकमालासे वह देव पद्मनाम नामका 
पुत्र हुआ, जो कि वसनन्‍्तके ससान सनोहर था॥ ३२॥ उस 
पद्मनाभके चॉदनीके समान सनोहर सोमप्रभा नामकी रानी थी। 
उसके सू्यकी कान्तिके समान प्रतापी झुवर्णेनाभ नामका एक पुत्र 
हुआ ॥ ३३॥ पद्मनास स्वेगुणसम्पन्न अपने पुत्र सुबर्णनाभको 
राज्य सांप कर सोक्ष-प्राप्तिकी इच्छासे दीक्षाके लिए श्रीधर भुनि- 
राजकी शरणमें गया ॥ ३४ ॥ इस प्रकार बहुत समय तक राज्य- 
लक्ष्मीका भोग कर उसने बह सब चैमव पुत्रकों सोंप दिया और 
श्रीधर मुनिराजके चरणोंमें दीक्षा ले ग्यारह अंगका ज्ञाता हुआ 
॥ ३४॥ उसने शुद्ध रीतिसे सिंहनिष्क्रीडित नामका महान त्प 
किया ओर निर्मेल सोलह कारण भावनाओंकी आराधना कर 
तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥ ३६।॥ अन्तमें शाख्रानुकूल आरा- 
धनाका अभ्यास करते हुए वेजयन्त नामके अनुत्तर विमानमें तेंतीस 
सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ३२७॥ उस अहमिन्द्रका 
सस्पूर्ण शरीर कान्तिमय था। उसने बहा पूचे पुण्योदयसे अनुपम 
सुख भोगे ॥ १८॥ 

शोभाके क्षेत्र इसी भारतवर्षमे चन्द्रपुर नामका एक नगर है। 
चहा विनीत सामन्तोंसे युक्त महासेन नामका राजा राज्य करता 
था ॥ ३६॥ श्री इत्यादि देवियोंसे सेवित उसकी शचीके समान 
लक्ष्मणा नामकी रानी थी । उसने एक दिन राज्निके अन्तिम भागसे 
हाथी आदि सोलद् शुभ स्वप्न देखे।। ४० || तदनन्तर अपने पुण्य 
बलसे संसारको कँपाते हुए सुरक्षेष्ठने श्वेत हाथीके रूपमे उस 
रानीके सुखमें प्रवेश किया ॥ ४१॥ प्रातःकाल रानी भण्ण अगार 
आदिसे सुसज्जित होकर राजाके पास गई और राजासे उन स्वष्षों 


प्ण्ड 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 
तिख्र: कोटीहिरण्यानां साहंकोटीघनेश्वरः । 


बवषं प्रत्यहं गेहे मासान्‌ पत्चद्शानपि ॥ ४३ ॥ 


जीव सा सुघुवे काले दिगिवैन्द्री निशाकरम । 
अनुराधासमायोग गते स्वच्छे निशाकरे ॥ ४४ ॥ 


ज्ञात्वा सपदि तत्सूतिमिन्द्राः स्वासनकम्पनेः । 
तत्युरं देवसेनामिराययुः समलंकृता; ॥ ४७ ॥ 


मन्द्रा5म्म॑ जिन नीत्वा देवेन्द्राः ससुरासुराः । 
रणकुम्मैः पयोगमेरभ्यपिन्वन्पयो3म्बुघे, ॥ ४६ ॥ 


अलक्भारैरलकृत्य सस्तुत्य स्तुतिभाजनम्‌ । 
घन्द्रप्ठम इति ख्यातं नाम कृत्वा ययुः पुरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


शची न्‍्यस्य तमुत्सड्रे मातुराकृत्य नाटकम । 
पूजयित्वा जिनगुरून्‌ देवैरिन्द्रा दिवँ ययुः ॥ ४८ ॥ 


बविश्ुः कान्त्येव बालेन्दुर्ययो वृद्धि यथा यथा । 
ज्योत्स्तेवेक्ष्वाकुवंशश्रीयंयों वृद्धि तथा तथा ॥ ४९ ॥ 


दिवा5प्यप्रतिघातिन्या कान्त्या यस्य तनोस्त्विषा । 
आरोहद्‌ प्रीडितो व्योम शहझलक्ष्मा शनेः झनेः ॥ ५० ॥? 


समस्तजनचेतांसि तस्य सह्दुणसंहतिः । 
विवेश सकलाभासिच्छायेव शशिनो5इमरा ॥ ७१ ॥ 


अथ तस्समिन्नरेन्द्रशीरपास्य प्रकृति निजाम । 
ततुणैः रज्िता रेमे कान्तिस्तारापताविव ॥ ५२ ॥ 


सर्ग ] चन्द्रप्रभचरित पु 


का फल पूछा । राजाने कद्दा कि हम दोनोंके त्रियुवनका स्वामी श्रेष्ठ 
पुत्र उत्पन्न होगा॥8२॥ इस स्थितिमें इन्द्रकी आज्ञासे छुबेरने साढ़े तीन 
करोड़ रत्नोको प्रतिदिन उनके घरसे पन्द्रह महीने,तक वर्षोया॥४३॥ 
नव माह पूणे हो जाने पर रानीको युत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिस 
प्रकार कि पूरब दिशासे चन्द्रमाका उदय होता है। उस समय 
निर्मल चन्द्रमाका अनुराधाके साथ योग था॥ ४४॥ इन्द्रोंने 
अपने आसन कँपनेसे शीघ्र ही मगवाबके जन्मकों जान लिया 
आर सजधज कर देवोंकी सेनासहित उस नगरमें आये।। ४५ | 
इसके बाद देवो और असुरों सहित्त इन्द्रगण भगवाबको सुभेरू 
पर्वेत पर ले गये और वहा पर क्षीरसागरके जलसे भरे हुए 
रलमग्ी कलशोंसे भगवानका अभिषेक किया | ४६ ॥ फिर उन्होंने 
सगवानको दिव्य आभपणोंसे अलंकृत किया और नाना प्रकारकी 
स्तुति कर उनका नाम चन्द्रमभ रखा तथा भगवानकी जन्मपुरीको 
लौट आये।४०७॥ तत्पश्वात्‌ उन्दोने इन्द्राणीके द्वारा भगवानकी माता- 
की गोदसे रखवाकर आनन्द नाटक किया तथा सगवाबक्की माता- 
पिताकी पूजाकर देवों सहित इन्द्र स्वर्ग चले गये।॥ ४८।। बाल 
चन्द्रमाके समान वे भगवान्‌ शोभासे जैसे-जैसे बढ़ते गये बेसे-वैसे 
ही चॉदनीके समान उनकी इच्वाकु वंश-रूपी लक्ष्मी वृद्धिको प्राप्त 
करती गईं।।| ४६ ॥ भगवानके शरीरकी चम्रक दिनके प्रकाशमें भी 
मन्द न पड़ने वाली थी इसीलिए मानों उस कान्तिसे ल्ज्जित 
हो चन्द्रमा आकाश) धीरे-धीरे चढ़ रहा था।॥|५०॥ उनका 
सद्गुणसमूह निर्मल चित्तवाले लोगोके चित्तमे इस तरह प्रविष्ट 
हो गया था जैसे चन्द्रमाकी सम्पू्ण कलाओसे भासमान निर्मल 
छाया ही हो ॥५१॥ राज्यलक्मीने उन भगवानकों पा अपने 
चंचल स्वभावको छोड़ दिया था, और उनके गुणोंमे अनुरक्त हो 
चन्द्रमामे कान्तिके समान, रमण करने लगी थी।॥ ५२॥ 


प्य्द्‌ 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 


उत्तराणां कुरूणां तां वहन्ती विपुरां भ्रियम्‌ । 

भ्रुवं शशास' पुण्यात्मा स दिव मघवानिव ॥ ७३ ॥ 
नपमोलिमणिच्छायाजलूधौतक्रमाम्बुजः । 
अमरैरद्भुतान्‌ भोगानतीतान्‌ बुझ॒जे चिरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विपयान्‌ विजिहासन्तं किम्पाकफलसब्निभान्‌ । 

जिन॑ छौकान्तिका ज्ञात्वा बोधयित्वा दिव॑ गता; ॥ ५७ ॥ 
आगत्येन्द्राः सदेवास्तममिषिच्य पयोजलैः । 
वर्खालझ्वारगन्धायेभूषयामासुरुत्तमैः ॥ ५६ ॥ 
अभिषिच्य सुतं राज्ये सस्थाप्य रवितेजसम्‌ । 
वचोभिः शान्तगर्मेस्तैरवरोध व्यसर्जयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
शिविकां सुविशालाख्यामारुरोह पद थ्रियः । 
सहस्ाम्नवनं निन्युस्तामुढ्वा त्रिद्शेश्वरा" ॥ ५८ ॥ 
अवतीय्य ततो5पास्य तन्न वासो विभूषणम्‌ । 
केशानपानयन्मृध्न: सगहैः पद्नभिजिनः ॥ ७९ ॥ 
अपराह्ेब्चुराधासु पष्ठभक्तो5मराचितः । 

दीक्ष। राजसहस्नेणादुदे जन्मविभेद्नीर ॥ ६० ॥ 
रत्ने पटलके केशान्‌ सम्ुपादाय वासवः । 

क्षीरोदे प्रणिधायैनं स्तुत्वा देवैरयाहिवम्र्‌ ॥ ६१ ॥ 
पुरे नलिनखण्डाख्ये सोसदेवो5न्यदा दुदौ । 
सुभिक्षाइत्त्ये तस्मै तत्तीयेडहनि पायसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सो्वाप वसुधारादि पूजा मनुजदुलेभाम्‌ । 
पानत्रदानविधिप्रीतमानसैरमरैः कृताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्रिमासानू स॒तपः कृत्वा निरतज्ञानभावनः । 

रस्ये चन्द्रपुरो्ाने ध्यानयोगे समास्थितः ॥ ६४ ॥ 


संग ] चन्द्रप्रभचरित पछ 


उन पुण्यात्मा भगवाचने उत्तरकुरुकी भोगभूमि-जैसी विपुल लद्ष्मीको 
धारण करनेवाली भूमिका शासन किया जैसे इन्द्र स्वगेंका शासन 
करता है ॥| ५३॥ उन भगवानके चरणकमल राजाओंके मुझुट 
मणिकी छाया रूपी जलसे धोये गये थे। इस प्रकार उन भगवानने 
चिरकाल तक पुर्वाजित भागोंको देवोंके साथ भोगा ॥५४॥ 

एक समय जिनेन्द्रकी, विषफलके समान विषयोंको छोड़नेकी 
इच्छाकों जानकर लोकान्तिक देव आये ओर उन्हें संवोधित 
कर स्वर्ग लौट गये।॥ ५०॥ तब देवों सहित इन्द्रोंने आकर 
उनको क्षीरसागरके जलसे स्नान कराया तथा उत्तम बस्तर अलंकार 
ओर गंध आदिसे विभूषित किया 4॥३४६॥ फिर भगवानने रवितेञञ 
नामक पुत्रका अभिषेक्त कर राज्यपद पर बैठाया तथा अन्तःपुरकी 
. रानियोंको शान्त वचनोंसे समझाकर लोटाया॥५७॥ तब वे भगवान्‌ 
सुविशाला नामकी पालकीमे वैठे और देवगण उसे उठाकर मनों- 
हर सहस्लाम्र नामक वनमे ले गये ॥ ५८ ॥ वहाँ उस पालकीसे उतर 
कर भगवानने बल्र ओर आभूषणोका त्याग कर दिया तथा सुष्टिसेः 
पॉच बारमे अपने सिरसे वाल उखाइकर अलग कर दिये।५६।| और 
दोपहरके समय अनुराधा नक्षत्रमें देवोंसे पुजित उन भगवानने हजार 
राजाओंके साथ पष्ठीपवास पूर्वक जन्मान्तरको नष्ट करनेवाली- 
जिनेश्वरी दीक्षा ले ली ॥ ६० ॥ तदननन्‍्तर इन्द्रने रत्"ोके पिटारेमे 
केशोंको रखकर ज्ञीरसागरमे उनको विसर्जित कर दिया तथा 
भसगवानकी स्तुति कर देवोके साथ वह स्वर्ग चला गया॥ ६१ ॥ 
फिर तीसरे दिन आहारके लिए निकले हुए इन भगवानकों नत्रिन- 
खण्ड नामके नगरमें सोमदेव राजाने ज्ञीरान्नकी पारणा दी ॥६२॥- 
जिसके प्रभावसे उस राजाके यहाँ घनवृष्टि हुईं अर्थात्‌ उसने पद्चा- 
श्य प्राप्त किये ओर देवताओंने पान्रदानकी विधिसे प्रसन्न होकर 
उसकी मलुष्यदुलेम पूजा की ॥ ६३ ॥ फिर ज्ञान भावनामे लवलीनः 


पुराणसास्संग्रह [ प्रथम 


फाल्युन्यसितपक्षस्य स मैत्रे सघमे दिने | 

अपराह्े सितध्यानं पछभक्तः समाश्रयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ध्यानेन घातिकर्माणि क्षपयित्वा5 हिंतश्रिया । 
केवलज्ञानसातञ्राज्यमवाप पुरुपोत्तमः ॥ ६६ ॥ 

ततो जिनमहाएुण्यादाज्यु कम्पितविष्टराः । 
तज्ज्ञात्वाअवधिना नाकैरिन्द्रा लघु समाययुः ॥ ६७ ॥ 
इंच प्रदक्षिणीकृत्य श्रणस्यानतमौलूयः । 

कृत्वाउष्टौ प्रातिहायांणि पूर्जा चन्ररनुत्तमास्‌ ॥ ६८ ॥ 
सट्टा चतुविधं सह ज्ञानांशुजिनचन्द्रमाः । 

निनाय निदृति छोकानज्ञानोष्णहतात्मन: ॥ ६५९ ॥ 
शन्नयो नचतिरीशस्य तस्य दसतादयस्तथा । 
प्रातसप्र्धयो5भुवन्देवनूता गणेश्वरा। ॥ ७० ॥ 
आसश्र द्विसहस्नास्ते ख्यातपूर्वधरा वरा३ | 
मुनयो5प्टसहस्नाणि दिव्यावधिविकोचनाः ॥ ७१ ॥ 
धुनदंशसहस्राश्व दिव्यकेवलिनो5भवन्‌ । 

सहसाश्र तु विज्ञेया वैक्रियाणां चतुदेश ॥ ७२ ॥ 
सनन्‍मनः्पर्ययवतामप्टी ते च सहखिकाः । 

सहसेः सप्तभियुक्ताः पट्शतास्तस्य वादिनः ॥ ७३ ॥ 
लक्षे हे शिक्षकाणां तु चतुःशत्या युते पुनः । 
ह्विलक्षा सुनयः से पद्चाशष्य सहस्तरिकाः ॥ ७४ ॥ 
तिखो लक्षा अशीतिश्व सहख्ाश्न छुभायिकाः । 
तासामग्रेसरी नाज्ञा सुडसा शीरूघारिणी ॥ ७५ ॥ 
पत्वसप्ततिसंस्या चतुःसहसेविमिश्रिता । 

आवकाणां अभ्षां तु विशिष्टसुखभागिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्राविकाणां सहज्नाणि सैका नवतिर्मानतः । 
चत्वाय्येव च लक्षाणि शीकाचारसमन्विताः ॥ ७७ ॥ 


सर्ग ] | चन्द्रप्रभचरित ,.. अ्टे 
हो तीन मास तक तप कर चन्द्रपुर नामके मनोहर उद्यानमें ध्यान 
योगसे स्थित हो गये।॥| ६४७॥ तदनन्तर फाल्गुन महीनेके 
ऋष्ण-पक्षकी सप्तमीके दिन अनुराधा नक्षत्रमे दोपहरके समय पछ्ठो- 
पवासपूर्वेक शुक्तध्यान प्राप्त किया ॥ ६५॥ उस ध्यानयोगके द्वारा 
चार घातियां कर्मोंको नष्ट करके उन पुरुषश्र्ठ भगचानने अहन्त 
लक््मीसे विभूषित हो केवलज्ञान-साम्राज्यको प्राप्त किया॥ ६६॥ 
तब जिलनेन्द्रके महापुण्यप्रतापसे शीघ्र ही इन्द्रोंके आसन कम्पित 
हा गये और अवधिज्ञानके द्वारा सभगवानकी फैवल्य-प्राप्तिको जान- 
कर देवोंसहित वे लोय शीघ्र ही उनके पास आये ॥ ६७॥ ओर 
उन सबने अपने मुछुटोंको कुकाकर जिनेन्द्रकी प्रदक्षिणा कर प्रणाम 
किया तथा आठ प्रात्तिहायपूर्वक अपूर्व पूजा की॥ ६८॥ ज्ञान- 
किरणवाले उन बिनेन्द्रचन्द्रने चार प्रकारके संघका निर्माण कर 
अज्ञानता रूपी गर्मीसे पीड़ित जनोको मोक्ष पहुँचाया।॥ ६६ ॥ 
उन लिनेन्द्रके दत्त आदि ६३ सप्त ऋद्धिधारी तथा देवताओसे 
पूज्य गणधर थे ॥। ७० ॥ उनके समवसरणमें दो हजार चोदह पूर्वे- 
धर मुनिथे तथा दिव्य अवधिज्ञानवाले आठ हजार मसुनिथे॥शा 
दुश हजार केवलज्ञानी थे ओर विक्रिया ऋड्धिवाले चौद॒द हजार 
मुनि थे ।। ७२ ॥ मनःपयेयज्ञानधारी मुनि आठ हजार थे तथा सात 
हजार छह सो वादी मुनि थे।॥| ७३ ॥ दो लाख चार सो शिक्षक 
( उपाध्याय ) मुनि थे, इस प्रकार सब मुनि दो लाख पचास हज़ार 
थे॥ ७४॥ उनके संघमे तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ थीं 
ओर उनमे प्रधान सुलसा नामकी आर्थिका थी | ७५५॥| तीन लाख 
विशिष्ट पुण्य लाभ करनेवाले श्राबकोंका श्रमाण था।॥ ७६ ॥ 
आविकाओंकी संख्या, जो कि उत्तम शील और आचारसे सम्पन्न 
थी,--चार लाख ६१ हजार थी ॥ ७७॥ वे जिनेन्द्र प्राणियोंके 
फर्याणके लिए तथा चित्तको प्रसन्न करते हुए बहुत समय तक 


६० 
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विहत्य देहिनां भूत्ये भुवं कारुं चिरं जिनः । 
सम्मेदस्या5भ्रमारोहर्विरेश्वित्तानुरझ्षिन: ॥ ७८ ॥ 
मास विहृतिमुत्सज्य घृतशेपरजोमलरू: । 


ययौ मुनिसहस्त्रेण ज्येष्टासु पद्सक्षरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सम्पक्त्वज्ञानसदुदष्टिवीय॑सूक्ष्माउवगाहना । 
अगुरुलघुताबाधैगुंणैरष्टाभिरन्वित: ॥ ८० ॥ 

अथागत्य क्षिप्न॑ त्रिदशपतयः सामरगणाः 

प्रभागन्धों दमोदककुसुमगन्धप्रस्ठतिसिः । 

तनोः पूजा छृत्वा त्रिश्रुवनगुरोरद्भुततमां 

ययुः स्वानावासान्‌ जिनगुणकथारश्लितधियः ॥ ८३ ॥ 
इत्येचं मतिचापलोदह्तगिरा नूतों सया मालया 
ज्ञानज्योतिरपास्तमोहनिचयस्थेयो5न्‍धकारोदयः । 
शान्तात्मा जगता पतिनिंरुपमो<नन्तो5क्षरः शहझ्रो 
दत्तान्नो रजसां जय लघु जिनअन्द्रत्ममोड्लुत्तमः ॥ ८२ ॥ 
श्रीवमा श्रीधरः स्वगेंडजितसेनो<च्युतः सुरः । 
पञ्मनाभो5हमिन्द्रो यस्तं वन्‍्दे5ह शशिप्रभम्र ॥ ८३ ॥ 
सागरोपमकोटीनां नवतिस्तीर्थसन्ततिः । 

यस्य इुन्देन्दुदीघ्वं त॒ वन्दे चन्द्रप्रमं सदा ॥ 4४ ॥ 


इति पुराणसारसंग्रहे चन्द्रप्रभचरित॑ समाप्तम्‌ 


सग ] चन्द्प्रभचरित 


प्रथिवी पर विहार कर सम्मेद्शिखर पर्वेतके (शिखर पर आरूढ़ 
हुए ॥ ७८।॥ एक सास तक विहार करना बन्दकरः उन्होंने बाकीकेः-' 
चार अघातिया कर्मोका नाश किया तथा व्येष्ठा>सजञनरेमेरहर्जाट 
मुनियोंके साथ निर्षाण पढ़को आप्त हुए॥ ७६॥ वहोँवें जिन 
ज्ञायिक सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीये, सूच्मत्व, 
अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व इन आठ सिद्धोंके गुणोंसे 
सुशोभित थे॥८०॥ देवताओ सहित इन्द्रगण वहाँ शीघ्र ही 
निर्वाणकल्याणक मनाने आये और दीप, धूप, जल, पुष्ष और 
चन्दन, आदिसे उन त्रिभुवनपति जिनभगवानके शरीरकी 
अदूभुत पूजा की तथा जिनेन्द्रकी गुणकथासे अपने चित्तकों 
आह्वादित करते हुए वे अपने स्थानोको लौट गये।॥ ८१॥ 

इस अ्रकार चपलसतिसे प्रेरित वाणी द्वारा ज्ञानज्योति से 
निश्चल मोहान्धकारकों नाश करनेवाले शान्तात्मा, जगत्पत्ति, 
अनुपस, अनन्त, अक्षर और शंकर आदि नामावलिसे स्तुत वे 
महान्‌ चन्द्रपभ भगवान्‌ हमारे कर्ममलको शीघ्र क्षय करें ॥ ८९ ॥। 
जो कि अपने पू्वभवोंसें श्रीवर्मा, स्वगमें श्रीधर, अजितसेन, फिर 
अच्युतेन्द्र, इसके बाद पद्मनाभ, फिर अहमिन्द्र हुए उन चन्द्रप्रभको 
नमस्कार है ॥ 5३॥ उन जिनेन्द्रकीं ती थैपरम्परा ६० सागर कोटि 
अमाण थी। स्वच्छ चन्द्रमाकी कान्तिवाले उन चन्द्र॒प्रभको मै सदा 
प्रणाम करता हूँ ॥ ८४॥ 

श्स प्रकार पुराणसार संग्रह नामक पुराणमें चन्द्रप्रभ चरित 
समाप्त हुआ । 
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। 


श्र 
श्री शान्तिनाथवरितगम 
प्रथम) सगे 
जाति जगढतिशानित प्रणम्य सूर्भा त्रिछोकशान्त्यर्थम्‌ । 
चदक्ष्यामि शान्तिचरित शान्तिकर सर्वजीवानाम्‌ ॥ १ ॥ 


नामावलिकनिवद्धं द्वारशभचसश्रित सुधर्मेंण । 
अ्रुतकेवलिना5भिह्वितं जम्बूनाज्रेबन्त्यकेवलिने ॥ २ ॥ 


इतिहासमिसं पुण्य श्रवणीय श्टणुत बद्धमार्थामिः । 
सम्म्नाजां पत्नसकं तीर्थकथराणा च पोडशकम्‌ ॥ ३ ॥ 


जम्बूद्वीपे भारतवास्पे विजयाद/दक्षिणश्रेण्याम्‌ । 
राजा5सीज्ज्वलनजटी रथनूपुरचक्रवालपुरे ॥ ४ ॥ 


देव्यस्थ वायुवेगा सुतो5केकीतिः स्वयस्प्रभा च सुता । 
अश्वग्नीवाद्येः सा प्रयाचिता खेचरेः ख्याता ॥ ५ ॥ 


राजा वसनन्‍्तमासे गत्वा सान्‍्तःपुरोडन्यदोयानम्‌ । 
*जगदमिनन्दनपाश्व पृष्ठा जग्राह सम्यक्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


कन्या3न्यदा जिनाना प्रोषधयुक्ताउचेन सुसस्कृत्य । 
शेषां पिन्रे दत्ता प्रपूजिता प्राविशत्‌ पिता तु ॥ ७ ॥ 


आपूर्णयौवनां वां दृष्टा कस्मै सुता अदेयेति । 


सब्निन्त्य मन्त्रशाहां प्रविश्य मन्त्रिम्य आख्यत्तत्‌ ॥ 4 ॥ 
॥ 


१ “जगन्नामिनन्दन' इति उत्तरपुराणे । 


श्री शान्तिनाथ चरित 


प्रथम सर्ग 


संसास्मे अति शान्त और सबे प्राणियोको शान्तिदायकः 
शान्तिनाथ भगवानको सिर झुका प्रणाम कर मे तीन लोकोकी 
शान्तिके लिए भगवान्‌ शान्तिनाथके चरितकों कहता हूं॥ १॥ 
यह चरित सुधर्म नामके श्रुतकेवलीने अन्तिम केवली जम्बू 
स्वामीकों उनके बारह भवोंकी नामावलि पू्वेक कहा था॥ २॥ 
'क्रवर्तियोम पॉचवें तथा तीथकरोंमे सोलहवें उन शान्तिनाथ 
भगवानके पुण्यवर्धक, सुनने योग्य तथा आया छनन्‍्दोमे निवद्ध इस 
चरितको आप सब भी सुनें ॥ ३॥ 

इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भारतव्षके विजयाद्धं पर्वेतकी दक्षिण 
श्रेणीमे रथनूपुरचक्रवाल नामके नगरमें ज्वलनजटी नामका राजा 
था॥ ४॥ उसके वायुवेगा नामकी रानी थी तथा पुत्रका नाम 
अकेकी्ति और पुन्नीका नाम स्व॒यँप्रभा था। अश्वप्रीव आदि कुछ 
विद्याघरोंने उस कन्याकी भंगनी की थी।| ५॥ किसी समय 
वसन्‍्त महीनेसे राजाने अन्तःपुर सहित वनमे जगन्नन्दन और 
अभिनन्दन मुनिके पास जाकर और तत्त्व चरचा कर. सम्यग्दर्शन 
अहण किया ॥ ६॥ किसी अन्य समयसे ग्रोषधव्रत धारण कर 
उस कन्या स्वयस्प्रभाने जिन सगवानकी पूजा कर, ओर अपने 
पिताको शेषा प्रदान कर तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर घरमें प्रवेश 
किया ॥ ७॥ पिताने भी उसे पूर्णयीवना देख यह कन्या किसे 
देनी चाहिये ऐसा विचार कर मंत्रशालामे प्रवेश किया और. 
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श्रत्वा सुतानिमित्त मन्त्री स्वेकोड्मवीदुदक्छ्वेण्याम्‌ । 
अश्वमीवो5स्व्यलकापुय्यां भार्या च कनकेति ॥ ५॥ 


नीलरथनीलकण्ठी घन्नसुकण्ठी च मातृजास्तस्य । 
सन्‍त्री च हरिश्मश्रः शतबिन्दुश्ाउपि नैमित्तः ॥ ३० ॥ 
उभयश्रेणिस्वामी सने विद्याधराश्र त्तदृश्याः । 

वहुशो याचितवानपि बाला तस्मै प्रदेयाय ॥ ११ ॥ 


अश्वअ्रीवाय कन्या देयेति सुश्र॒तेनोक्ते । 
सो$तीतवयस्को बालेयमिति बहुश्रुतो5चोचत्‌ ॥ १२ ॥ 


शणु गगनवछभपुरे राजा सिंहृध्वजो5तिवीयेः । 
पग्मरथों मेघपुरे हेमाडुश्रिन्नकूटे घ ॥ १३ ॥ 
किन्नरगीते पवनअ्यो5स्ति मेधस्वरो5प्यम्शतवत्याम्‌ | 
नरगीते हरिकम्पस्निपुरे लऊलिताद्वद्श्वापि ॥ १४ ॥ 
रणपुरे रतरथो5स्त्यरेज्षयो रणसश्ये राजा । 
श्रीनिलये चित्ररथो5प्यश्वपुरे कनकचितन्नश्व ॥ १७ ॥ 
पत्ते खेचरसिहाः साधितविद्या: समाश्र वयसा&स्याः । 
पुभ्यो बर॑ं चरिएं परीक्षय तस्मै भ्रयच्छामः ॥ १६ ॥ 


श्रुतसागरो बभापे सुरेन्द्रकान्तारमुत्तरश्रेण्यास्‌ । 
पुरमस्ति मेघवाहननूपो5स्य भार्या च मेघवती ॥ १७ ॥ 


ज्योतिर्माछा च सुता नाज्ना विद्यु्मभश्न सुतः । 
स किल पूर्वभवे जयसेनानन्दुनसूनुः प्रभाकयांम्‌ ॥ १८ ॥ 


भूल्वा यशोधराख्यों दमवरपाश्ें चतुःसहसैस्तु । 
चयसि प्रम्ज्या55धे महेन्द्रकल्पेट्‌ ततदच्युत्वा ॥ ९ ॥ 


सर ] शान्तिनाथचरित ह्ष 


भन्त्रियोंके समक्ष इसकी चरवा की ॥ ८॥ पुत्रीके निमित्तकी यह 
वात सुनकर एक मंत्रीने कह्दा-उत्तर श्रेणीकी अलकापुरीमें 
अश्वप्नीव नामका विद्याधर और उसकी भायां कनका [कनकचित्रा] 
रहते हैं ॥६॥ उसके नीलस्थ, नीलकण्ठ, चज्रकण्ठ और 
सुकण्ठ नामके चार भाई हैं तथा हरिश्मश्रु मंत्री है ओर शतबिन्दु, 
मैमित्तिक है॥। १०॥ बह दोनों श्रेणियोंका राजा है और सभी 
विद्याधर उसके वशमें हैं, तथा उसने इस कन्याके लिए कई वार 
याचना भी को है । इसलिए हे स्वामी! यह कन्या उसे ही देनी 
चाहिये।॥ ११॥ 

“अश्व्नीवकी कन्या देनी चाहिये” यह सुश्रतका सुझाव 
सुनकर बहुश्र॒त नामके मंत्रीने कहा कि वह बहुत बड़ी आयुवाला 
है और यह कन्या अभी बाला ही है । इसलिए सुनिय, गगनवहुभ 
पुरमे अति पराक्रमी सिंहध्चज तथा मेघपुरमें पद्मरथ ओर चित्रकूट 
में हेमाक्ल, किन्नरगीतपुस्मे पब्नव्जय, अमृतवतीमे सेघस्वर, 
नर्गीतपुरमें हरिकम्प, निपुरमें ललितान्नद, रक्तपुरमें रत्तरथ, रत्न- 
संचयपुरमें अरिछ्षिय, श्रीनिलयमें चित्ररथ तथा अश्वपुस्मे कनकचित्र 
ये सब राजा हैं ॥ १९-१५॥ ये सब विद्याधरोंमें सिंह हैं. तथा 
इन्होंने विद्याओंकों साधा है ओर इस कन्याके समान बयवाले 
हैं। इसलिए इनमेसे जो श्रेष्ठ बर हो उसे देख हमे कन्या देनी 
चाहिये॥ १६॥ 

तब श्रुतसागर नामके मंत्रीने कहा कि स्वामिन्‌ , उत्तर श्रेणीमें 
सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है। वहाँ मेघवाहन राजा और उसकी 
रानी मेघवती रहते हैं। उन दोनोंके ज्योतिर्माला नामकी पुत्री 
और विद्युञ्रम नामका पुत्र है। वह विद्युत्मभ पू्वंभवमे प्रभाकरी 
नामकी नगरीमे रानी जयसेना ओर राजा ननन्‍्दनका पुत्र यशोधर 
हुआ था, और उसने द्सवर मुनिके पास चार हजार राजाओंके- 


हद 
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इृह चरमदेहधारी सिद्धोडयमिति भ्रुत मया शष्टे । 
पिन्ने वरधमोंक्तं दृदामि तस्मै कुमारी न; ॥ २० ॥ 


सुमतिश्व राजमन्त्री विज्ञापयति सम नरपतिं कार्यम्र्‌ 
सर्वेष्वधिरुद्ध इति स्वयंवरों रोचते मे5स्तु ॥ २१ ॥ 


श्रुत्वाउथ भन्त्रिवाक्य सोउष्टाह्ममहानिमिच्ततत्वज्ञम्‌ । 
सम्मभिन्नश्रोतारं राजा,सम्पुज्य पत्नच्छ ॥ २२ ॥ 


को मे दुहितुभ॑त्ता भवितेत्युक्ते जगाद दैवज्ञः । 
अुवि दक्षिणार्द्धभरते प्रजापति' पौदनपुरस्येति ॥ २३ ॥ 


नाज्ना जयाउस्य सार्या झगावती चेति तत्सुतो ख्यातों । 
विजयस्तरिए्रष्ठ इति तौ हलूचक्रधरी च भवितारी ॥ २४ ॥ 


अश्वग्नीवं हत्वा प्रतिशत्रु' पव॑ते रथावर्ततें । 
उत्पन्नसवेरणों सितासितों भोक्ष्यतः प्रथिवीम्‌ ॥ २५ ॥ 


त्वमपि प्राप्स्यसि राजन विद्याधरचक्रवत्ितां ताभ्याम्‌ | 
तस्माद्‌ हुहितिरमाशु प्रयच्छ नीत्वा त्रिएछाय ॥ २६ ॥ 


श्रुत्वा सम्मिन्नगिरं प्रतिग्रह्म तथा5स्व्विति प्रपूज्यैनस्र । 
पौदनपुराय दूतं झुचिमिन्हुं प्रेषषामास ॥ २७ ॥ 


प्रत्यागते स्वदूते रथनूपुररक्षकान सुसंस्थाप्य । 
नीत्वा महाविभूत्या प्रददो कन्यां ब्रिप्छाय ॥ २८ ॥ 


तच्छूत्वाश्वग्रीवः स्वदूचवचनात्सन्मन्त्रिबन्धुयुतः । 
पतुरद्या ध्वजिन्या महीतले योदुमागच्छत्‌ ॥ २९ ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित ६ऊः 


साथ युवा अवस्थामें ही दीक्षा ले ली थी और शरीर छोड़ महेन्द्र 
स्वर्गमें देव हुआ था ॥ १७-१६॥ फिर वहोंसे च्युत होकर वंह 
यहाँ चरमदेहधारी हुआ है। यह मैंने वरधम नामके मुनिसे सुना 
था । इसलिए हम लोग यह राजकुमारी उसीको दें॥ २० ॥ 

इसपर सुमति नामके राजमंत्रीने राजासे निवेदन किया कि मैं 
किसीके विरुद्ध नहीं हूँ इसलिए मुझे; 'स्वयंवरपद्धति? पसंद है 
॥ २१॥ मंच्नीके इस वचनको सुन राजाने अष्ठांग महानिसरित्तके 
ज्ञाता संभिन्नश्ोतासे सत्कारपूर्षक पूछा ॥ २२॥ कि “भिरी पुत्नीका 
पति कौन होगा” ऐसी बात सुन उस निमित्तज्ञने कहा कि उसी 
छीपके भारत देशकी दक्षिण दिशामे पोदनपुरका राजा प्रजापति 
और उसकी रानी जया व सृगावती रहते हैं। उन दोनोंके क्रमशः 
विजय तथा त्रिप्रष्ठ नामके दो पुत्र हैं जो ऋमशः बलदेव तथा 
नारायण होनेवाले हैं। वे इस पयायमें रथनूपुर नगरके अपने 
प्रतिइन्द्दी विद्याघरराजा अश्वग्रीवको रथावर्ते पेतपर भारेंगे 
ओर फिर वे दोनों सब रत्ञोंकी पाकर प्रथिवीका भोग 
करेंगे। २३-२५॥ तथा हे राजन! उन दोनोंके द्वारा तुम भी 
विद्याधरोंके सम्राट पदको पाओगे। इसलिए शीघ्र ही कन्याको 
ले जाकर त्रिप्ृष्ठको दे दीजिये ॥ २६॥ । 


समभिन्नश्रीताकी बात सुनकर राजाने यह बात मान ली और 
हृढ़ निश्चय किया कि उसीको कन्या देंगे। फिर राजाने उस 
निमित्तज्का खूब आदर-सत्कार किया और इन्दु नामके योग्य 
दूतको पोदनपुर भेजा ।।२७॥ अपने दूतके लोट आनेपर रथनूपुरमें 
रक्षकोंकी रखकर तथा कन्याको ले जाकर राजाने बहुत विभूतिके 
साथ उसे त्रिप्र्ठकों विवाह दिया॥ २८॥ यह वात अपने दूतके- 
झुँहसे मंत्री तथा भाइयो सहित अश्व्रीयने सुनी और चचतु- 
रंगिणी सेना सहित युद्ध करनेके लिए युद्धभूमिमें आ गया | २६ |६४ 
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त॑ प्रजापतिसुतावमिषिच्य खगेद्गबचक्रवत्तित्वम्‌ । 
दत्ता तस्मै तस्मात्मसद्य विये सम साधयतः ४ ३० ॥ 


सिद्धे च महाविद्ये तयोग॑रुडसिंहवाहिन्यो । 
पश्चात्स्वसैन्यसहितो जग्मुः सर्वे रथावर्तस्‌ ॥ ३१ ॥ 


मायासहस्रयुक्त॑ विद्याधरभूमिगोचरेन्द्राणाम्‌ । 

युद्धं बसूव घोर नाना$्युधविहतविध्वस्तम्‌ ॥ रे२ ॥ 
विजयो5रिसुतचातृन्‌ ज्वलनजटीसुतोडपि सचेतो चपतीन । 
अवधीदश्वम्ीवं ठं चक्रिणं त्िएछश्व ॥ हे३े ॥ 
उत्पन्नसघरजः आपजित्वा5धंचक्रवत्तित्वस्‌ । 

मामो5पि चक्रवत्तीं स्वपुरमयाघ्चक्रिणा युक्तः ॥ ३२४ ॥ 
जाता5कैकीसिंसायां सुरेन्द्रकान्तारनूपतिजा कन्या । 
तत्युत्नो5मिततेजा: सुता व तस्याः सुतारेति ॥ श५॥ 
जगदुभिनन्दनपाश् प्राघाजीदर्ककीचिमसिषिच्य । 

ऊत्वा व तप$ सम्यग्ज्वलनजटी निरद्ति श्पत्‌ ॥ ३3६ ॥ 
घुन्नौ स्वयस्पसायां जातौ श्रीविज्यविजयनामानो । 
ज्योतिःप्रभेति नाज्ञा ताभ्यां च कनीयसी जज्ञे ॥ ३० ॥ 
पिहिताज्नवस्य पार निष्क्रम्योर्त् प्रजापतिनेपतिः । 
कृत्वा सुतपश्चरणं निर्वांणमचुचरं आपत्‌ ॥ शे८ ॥ 


हुहितः स्वयंवरार्थ जिएष्ठ आह्वयत्‌ खगेन्द्रभूमीन्द्रान्‌ । 
अत्वाउककीतिरायात्‌ खुतामादाय तत्व ॥ ३५९ ॥ 


ज्योतिष्पभा हि वतन्नेडमिततेजसमात्ममैथुनं तत्र |. £ 
ओविजय च सुतारा मालामामोचयत्तुष्टया ॥ ४० ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित 


इधर प्रजापति राजाके उन दोनों पुत्नों--निष्॒ष्ठ और विजयने उस 
ज्वलनजटीको राज्यतिलक कर विद्याघरोंका चक्रवर्ती बनाया तथा 
उससे दी गई दो विद्याओंको उन्होंने सिद्ध किया॥) ३९॥, 'उन, 
दोनोंकों गरुड़वाहिनी तथा सिंहबाहिनी दो महाविद्याएँ सिद्ध: हेयर: 
तथा सब मिल अपनी-अपनी सेना सहित रथावर्ते पत्रतपर गये 
॥ ३१ ॥ बहॉपर विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओंका हजारों 
अकारके छलोंसे मरा हुआ और नाना प्रकारके आयुधोंसे विध्वंसकारी 
घोर युद्ध हुआ और उसमे भीषण रक्तपात हुआ ॥ ३२ ॥ बलभद्र 
विजयने शब्ुके पुत्र और भाइयोंको तथा ज्वलनजदीके पुत्नने अन्य 
शत्रुपक्षीय” राजाओंको ओर त्रिप्रप्तने अश्वम्रीव प्रतिनारायणको 
मार डाला।॥ १३ ॥ 

अश्वमीवको जीत लेनेके बाद उस त्रिप्ृष्ठको सप्त रत्न प्राप्त हुए 
और अद्धेचऋचर्ती पद भी सिला। वह ज्वलनजटी भी अधैचक्रवर्ती 
त्रिप्ृष्ठके साथ अपने नगरको लोट आया ॥ १४ ॥ 

ज्वलनजटीके पुत्र अकंकीर्तिकी पत्नी सुरेन्द्रकान्तार देशके 
राजाकी पुत्री थी। उन दोनोंके अमिततेज पुत्र तथा सुतारा नामकी 
पुत्री हुई। ३५॥ ज्वलनजटीने अ्ककीर्तिका राज्यतिलक कर 
जगदभिनन्द्न लिनेन्द्रके पास दीक्षा ले ली। तथा अच्छी त्तरह 
त्तप कर उसने मोक्षपद प्राप्त किया ॥ ३६॥ 

त्रिप्ृष्के स्वय॑प्रभासे श्रेविजय और विजय नामके दो पुत्र 
हुए तथा ज्योतिश्रमा नामकी दोनोंसे छोटी पुत्री हुई ॥ ३७ ॥ 
त्रिप्रष्ठके पिता राजा प्रजापतिने पिहिताश्रब पम्रुत्रिके समीप दीक्षा 
घारण कर घोर तपस्या की और परमपद्‌-निर्वांण प्राप्त किया ॥३८॥ 
अनन्तर त्रिप्ृष्ठने अपनी कम्याके स्वयंवरके लिए विद्याधर और 
मूमिगोचरी राजाओंको बुलाया। यहद्द , सुनकर श्रकंकीर्ति भी 
अपन्नी पुत्री सुताराको लेक्रर वहाँ आया । जहाँ ज्योतिष्पभाने 
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इष्टा स्वयंचरं तं क्षत्रगणा; साधु साध्विति नुवन्‍्तः। 
वलमद्गवासुभद्गौ पट्टा स्वं स्व॑ ययुनैगरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


वर्षशतसहस्नाणि चतुरशीति दिव्यमाजुपान्‌ भोगान्‌ | 
भुक्‍तवा ततखिषषष्ठ: श्वश्र' यातस्तु सोगेच्छः ॥ ४२ ॥ 


श्रीविजयमाधिराज्ये विजय॑ संस्थाप्य यौवराज्ये च । 
निष्क्रान्तो बलदेवः सुवर्णकुम्सान्तिके दुःखी ॥ ४३ ॥ 
श्रुत्वा तदकंकीतिदेत्वाइमिततेजसे राज्यस्‌ । 
भान्नाजीज्षिविण्णों विमठाउसलबुड्िस्चुनिपाश्र ॥ ४४ ॥ 


श्रीविजयस्यामिततेजसश्र सद्बतमजयमेचासीत । 
अन्योन्यागमनगमनसम्प्रेषणछेखपरिवृद्धमू ॥ ४७ ॥ 


एव गतचति काले श्रीविजर्य कबश्निदेत्य देवज्ञः । 
विजयस्वेत्युक्वोचः शणु देवेत्यत्रवीह्वाक्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यः पोदनाधिपस्तस्य मस्तके सपघ्तमे दिने राजन । 
अशनिः पतिष्यति यच्छेयस्तत्कुरुष्वेति ॥ ४७ ॥ 


युवराजोवद॒च्छृत्वा यदि नरपतिमस्तके पतेदशनिः । 
तव शिरसि कि पतिष्यति तद्दिवसे ब्रूहि नैमिच ॥ ४८ ॥ 


इत्युक्तो नैमित्तो बमाण तदिवसे मच्छिरसि पूजा । 
कुम्भाष्टससहस्युता निपतिष्यति रज्बृष्टिश्व ॥ ४९ ॥ 


श्रत्वा श्रीविजयस्त॑ दृत््व55सनमत्रवीद्‌ द्विज॑ मधुरम्‌ । 
किन्नामासि कुतस्त्यों विद्याउधीता त्वया के ति ॥ ७० ७ 
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अमिततेजको अपने पततिके रूपमें बरण किया तथा सुताराने 
श्रीविजयके गलेमें अपनी माला प्रेसपू्वेक डाल दी ॥३६-४०॥। तब 
क्षत्रिय लोगोंने उस स्वयंवरको देखकर “साधु साधु” शब्दोंसे 
प्रशंसा।की तथा बलसद्ध ओर नारायणसे पूछकर अपने-अपने नगरों 
को लौट गये ॥ ४१॥ न्रिप्रष्ठने चोरासी लाख वर्षों तक दिव्य 
ओर भनुष्य सस्बन्धी भोगोंको भोगा फिर भोगोंसे अठृप्त हो आयु 
पूरी होने पर नरक गया ॥ ४२॥ 


वलदेवने श्रीबिजयकों राज्यपद्‌ पर ,और विजयको योवराज्य 
पद पर स्थापित कर दु/खित हो सुबणेकुम्म मुनिके पास दीक्षा 
ले ली ॥ ४३ ॥ यह सुन अर्कंकीर्ति विद्याधर भ्री अमित्ततेज नामके 
पुत्रको राज्य देकर विरक्त हो गया और उसने निर्मल बुद्धिवाले 
अमलवुद्धि मुनिके पास दीक्षा ले ली॥४४॥ श्रीविजय और 
अमिततेजकी एक दूसरेके पास आतने-जाने, सन्देश भेजने और 
पत्नव्यवहारसे पुष्ठ हुई घनिष्ट मित्रता हो गई ॥४४॥ 


इस प्रकार समय बीतत्ताा गया। एक समय एक निमित्तज्ञ 
श्रीविजयके पास आया और उच्च स्व॒रसे जय हो? कहकर बोला 
कि हे राजन! सुनिये। पोदनपुरके राजाके ऊपर आजसे सातवें 
दिन वज्पात होगा इसलिए जो उपाय हो कीजिये॥ ४६-४७ ॥ 
यह सुनकर युवराज बिजयने कह्य कि यदि उस दिन नरपतिके 
ऊपर वज्र गिरेगा तो हे निमितज्ञ ! तुम्हारे शिर पर क्या गिरेगा, 
चतलाओ ॥| ४८ ॥ निमितज्ञने उत्तर दिया कि उस।दिन भेरे 
शिर पर १००८ छुम्सोंसले अभिषेक व पूजा होगी और रत्नवृष्टि भी 
होगी ॥ ४६ ॥ यह बात सुनकर श्रीविजयने उस प्राह्मणको आसन 
पर वैठाया और मधुर शब्दोमे पूछने लगा कि आपका नास क्या 
है? आप कहदोंके रहनेवाले हैं. और कहाँ विद्या पढ़ी है ॥| ५० || 


श्०२ 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 


घंष्टो नरपेणै्व विप्रः प्रोवाच नामकुलगोन्नस । 
कुण्डलूपुरसिंहरथस्य मत्पिता3सीच नैसिचः ॥ ७३ ॥ 


शौण्डिल्यायनगोत्नो सुरगुरुशिष्यो विज्ञारदों नाज्ञा । 
अहमपि नाज्ना राजन्नसोघजिह्यश्व॒ तत्पुन्न ॥ ७२ ॥ 


बलदेवप्रशजनं यदा सहासीज्नपोच्तमैबहुमिः । 
प्रान्नाजिषं तदानीं सह पिन्ना जातरागो5हम््‌ ॥ ७५३ ॥ 


ज्योतिज्ञांने प्रीतः परीषहैहुंःसहैः पुनर्भझः । 
व्यपगतसाधुगणो<हं संग्रापं पश्चमिनीखेटम ॥ ५४ ॥ 
सोमायों मे मामों हिरण्यछोमा पितृष्वसा ततन्न । 
चन्द्राननेति दुहिता पूर्वोदिष्टा च मे दूचा ॥ ७ण ॥ 


आजीविकाकारणार्थ छामं इष्डाइहमागतो5स्मीह । 
इत्युक्त: श्रीविजयः सन्मन्त्रिमिमेन्त्रमारेमे ॥ ७६ ॥ 


सुमतिरभाषत सन्‍्त्री सक्लपामायसीं ज्यपेतविछाम्‌ । 
कृत्वा समुद्धमध्ये तस्यां निद्धाम राजानम्‌ ॥ ५७ ॥ 


श्रुंव्वा सुबुद्धिसंज्ञस्तदुब्रवीद्शिमेघवर्षासु । 
अन्ते5तिदुःषंसायां निपतत्स्विह भारते वास्थे ॥ ७५८ ॥ 


आशिलिष्टान्ते जीवाः प्रविश्य यस्याँ महागुहायाम्‌ । 
अन्तविजयार्ँवइतोइथो वर्य नयांमो5न्न राजानम्‌ ॥ ५९ # 


डक्‍ते तयोनिशंग्य सम भाषते बुद्धिसागरो मंन्‍्त्री | 
श्णुतैकसुंपाण्यनिं बृत्ममिर्द कुम्मकारकटे धर ६० ॥ 


सं ] शान्विनाथचरित श्ग्शे 


राजाके इन प्रश्नों पर ब्राह्मणने अपने नाम, कुल ओर गोत्रको 
बतलाया और कहा कि मेरे पिता छुण्डलपुरके राजा सिंहस्थके 
निमित्तज्ञ थे। इनका गोत्र शौडिल्यायन था | वे सुरगुरुके शिष्य थे 
ओर विशारद उनका नाम था। हे राजन | मैं भी अमोघजिहन 
नासका उनका पुत्र हूँ ॥| १९-५२॥ जब बहुतसे श्रष्ठ राजाओंके 
साथ बलदेवने दीक्षा ली थी तब मैं भी रागबश पिताके साथ 
दीक्षित हो गया था ॥ ४३ ॥ पर ज्योतिषके ज्ञानमें विशेष अनुराग 
होनेसे तथा परिषह्‌ न सह सकनेके कारण में साधु संघसे अलग 
होकर पद्मिनीखेट नगरमे पहुँचा ॥ ५४ ॥ वहाँ मेरे मामा सोमाये 
ओर मेरी फुआ हिरण्यलोमा थी। उन्होंने चन्द्रानगा नामकी 
अपनी पुत्रीसे मेरा विवाह कर दिया जिसका पहलेसे ही मेरे 
साथ विवाह करनेका उन्होंने संकरप कर लिया था। आजीविकाके 
निमित्त लाभ देखकर मैं यहाँ आया हूँ?--यह सुन श्रीविजयने 
अपने मन्त्रियोंसे सलाह लेना आरम्म किया, कि उस राजाकी 
र्ाके लिए क्‍या करता चाहिये ॥ ४५-५६ ॥ 

सुमति नामके मन्त्रीने कहा कि निरिछद्र लोहेकी पेटीको 
समुद्रमें रखकर उसमें राजाको बैठा देना चाहिए ॥| ५७॥ सुबुद्धि 
मन्त्रीने कहा कि अत्िदुःषमा कालके अन्तसें इस भारतवर्षमें अप्रि 
ओर सेघकी वर्षा होने पर विजयाधे पर्ेतकी जिस भहागुफामें 
रहकर कुछ जीव अपने प्राण बचावेंगे उस गुफामे ही हमें राजाको 
ले चलना चाहिये ॥ ५८-५६ ॥ उन दोनोंकी यह बात्त सुन 
बुद्धिलागर नामके मन्‍्त्रीने कहा कि मैं एक उपाख्यान कहता. 
हूँ सुनिये-- 

क्ुम्भकारपुर नामके ग्राममें चण्डफोशिक नामका ब्राह्मण और 
उसकी सोम॑श्री नामकी स्री रहती थी, जो निःसन्तान थी। 
उन्होंने चिर्काल तक भूतोंकी पूजा की जिंससे उन्हें एक पुत्र 


छ्ज्छ 
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सोमश्रीरनपत्या तहिम्रकऋण्डकौशिकश्रासीत्‌ । 
नमसित्वा भूतांस्ती चिरकालात्पुन्ननलसेताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सोडपि तर वानरवदुनः परिवृद्धो मौण्डकौशिको नाज्ना। 
तब्ररे कुतससय: पुरुषारदे राक्षस: कुस्सः 0 ६२ 0 
ब्राह्मणवारे आ्राप्ते भूतेः शरणागतों द्विजो भणित्तः । 
त्व॑ राक्षते निवेद्य वयमस्मादुदझरिष्यासः ॥ ३३ ॥ 
दत्तो ्विजेन पुत्रों भतैरुद्धत्य गिरिविले क्षिप्त । ' 
तन्न च बुझ्क्षितः सजन्नगिरुदूजगरस्तक बहुकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं यत्य्राप्तव्यं तत्कचिद॒पि प्राप्यते ध्रुव जीवैः । 
तस्मादिदैव शान्ति कुर्वाणा उपविशामैकः ॥ ६७ ॥ 
मतिसागरश्रतुर्थः प्राभाषत मन्त्रिकुश्षरों वाक्यस्‌ । 
सब्निन्त्योक्त॑ तेषां विचाय॑ स्वबुद्धथेत्थम ॥ ६६ ॥ 
पोदनपुराधिपतिमस्तके5शनिर्निपतितेति तेनोक्तम । 
नोकत नांमोद्िश्य व यस्माच्छीविजयशिरसीति ॥ ६७ 
तस्मादेवमिह पुरे राजानं पूजित करिष्यामः । 
चैत्यं व्यपेवराज्यः श्रीविजयो5प्यस्तु सप्ताहम ॥ ६4 ॥ 
इत्युक्ते5स्त्विति सर्वे प्रतिमा5अगारं प्रविश्य ददझ॒स्ते । 
सोमेन्द्रवरुणयमरविवैश्रवणाना्व ततन्नारर्चा: ॥ ६९ ॥ 
चैश्रवणस्य प्रतिमां श्रणिधाय च सर्चलक्षणोपेताम्‌ । 
मदहद्धर्थाउधिराज्ये ता सर्वे सस्थापयाज्वक्तु; ॥ ७० ॥ 
चैश्रवणमद्दाराजं॑ सभागृहे पद्चचामरोपेतस्‌ । 
स्वेः स्वैयंथानियोगैनिंषिषेविरे श्रेय: सर्वाः ॥ ७१ ॥ 
राजाउपि चतुःशरणं प्रपद्य कुव॑न्‌ जिनेन्द्रवरपूजाम । 
उद्धोपितमाघातश्रासानब्चक्रे जिनायतने ॥ ७२ ॥ 
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हुआ। वह बन्दर-जैसे मुखवाला था तथा बुड्डोंजैसा था। 
उसका नास सोण्डकोशिक था। उसी नगरमसें मनुष्य खानेवाला 
ऊुम्भ नामका राक्षस रहता था। वह बारी-बारीसे पुरुषोंको मारकर 
खाता था ॥ ६०-६२ ॥ जब कि त्राह्मषणके लड़केकी पारी आई तो 
ब्ह्मणने भूत्तोंकी शरणमें जाकर निवेदन किया, तब भूतोंने कहा 
कि तुम्॒ राक्षससे निवेदन करो, हमलोग उससे तुम्हारे पुत्नको 
बचा लेबेंगे । तब त्राह्मणने अपने पुन्नको राक्षसकों दे दिया पर 
भूत्तोंने उससे पुत्र॒को बचाकर एक पर्वतकी गुफामे रख दिया। 
वहाँ पर एक भूखे अजगरने उस लड़केको खा लिया॥ ६३-६४ ॥ 
इसलिए जो होना है वह कहीं पर रहो अवश्य होगा, अतएव 
शान्ति रखकर हम लोगोको यहीं चुप बैठना चाहिये ॥ ६४५ || तब 
मन्त्रियोंमे श्रेष्ठ भतिसागर नामके चोथे मन्त्रीने उन सब लोगोंके 
कहे हुएको विचार कर अपनी बुद्धिसे यों कहा कि--ज्योतिषीने 
तो केबल यह कहा है कि पोदनपुरके राजाके शिर पर बच्च गिरेगा। 
उसने नाम लेकर तो यह नहीं कहा कि श्रीविजयके शिर पर चजञञ 
गिरेगा ॥ ६६-६७ ॥ इसलिए इस नगरमसें किसी अन्यका राज्या- 
भिषेक कर दिया जाय और श्रीविजय राज्यका परित्याग कर सात 
दिन तक चैत्यमे निवास करें ॥ ६८॥ इस पर सबने सहमति दे 
दी। फिर सभी प्रतिमाग्रहमे गये और वहाँ पर उन लोगोंने 
सोम, इन्द्र, वरुण, यम, रचि और वैश्रवणकी पूजा होती हुई देखी 
॥ ६६॥ अनन्तर सब लक्षणोंसे सम्पन्न कुबेरकी प्रतिमाको 
देखकर उन लोगॉने राजाके स्थान पर उसकी स्थापना की ॥७ण। 
फिर झुकुट और चामरयुक्त वैश्वण महाराजकी सभी श्रेणीके 
लोग अपने-अपने नियोगके अज्लुसार सेवा करने लगे । राजा भी 
चार शरणोंको प्राप्त होकर जिनमन्दिस्मे जा जिन भगवानकी पूजा 
करता हुआ रहने लगा, तथा नगरमे भी पूजा आदि शान्ति कर्मों 
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दानोपवासयुक्तो गृहे ग्रहे पुरजनो5पि तद्नक्त्या । 
जिनपूजामारेसे श्रीविजयप्रातिहाय्यार्थंम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मेघाः प्रदुरभूच॑स्ततः पड़्दिनान्यतिगसय्य | 
अम्बरसाइण्वन्त्यों धारा विश्वत्स्तनितवत्यः ॥ ७४ ॥ 
घृष्टथो5थ महावर्षिदिवाशनि्धोरभीसरवयुक्ता । 
वैश्रवणमस्तके सा शवधा निपपात मिन्दाना ॥ ७७ ॥ 
इृष्टाशनि निपतितां तदोपरि स्थापना नरेन्द्वस्य । 
श्रीविजयो जीब्यादित्युल्कृष्ट नरगणैस्तुष्टेः ॥ ७६ ॥ 
झत्वाअस्थ सतकपूजां राजा नैमिचिक समाहुय । 
कुम्भाष्टसहस्रेण स्नरपयित्वा सपरिषत्कः ॥ ७७ ॥ 
आभरणवस्रचूर्णकविमिश्रिता रणकुसुमवशुधारास्‌ । 
तन्मस्तके5तिसात्रां प्रपात्य चरकनकबृष्टिश्ध ॥ ७८ ४ 
साधे आमझतेन प्रददौ तस्मै च पश्मिनीखेटम । 
युवराजमन्न्यमात्यपुरपूजितश्रागमद्धिप्र: ॥ ७५ ॥ 
श्रीविजयो<प्यसिषेक व्यपेतपीडः पुनश्च सम्प्राप्य ।' 
अद॒दात्सुमहद्वित॑ मन्त्रिप्रियए्रच्छकेम्यश्व ॥ ८० ॥ 


इति शान्तिचरिते पुराणसंग्रहे आर्यात्रद्धे दामनन्याचायक्ती 
विजयकाण्डं श्‌ः 
भरी नाम प्रथम) सगे: समास ॥ 
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की घोषणा कर दी गई ॥ ७१-७२॥ उसकी भक्तिसे नगरवासरी 
जन भी श्रीविजयकी शुभ कामनाके लिए दान तथा उपवास पूर्वक 
पूजा करने लगे । छद दिन वीतनेके बाद उपद्रवकारी मेघ आकाश 
में घिरने लगे, और बिजलीकी कडकदाहट पूर्वक मूसलाधार वर्षा 
होने लगी । उस महावृष्टिके वाद भयंकरशब्द करता हुआ एक वज 
उस कुबेरकी प्रतिमा पर गिरा जिससे वह सौ टुकड़े हो गई 
॥ ७३-७५ ॥ उस मूर्तिके ऊपर बञ्लको गिरा हुआ देखकर 
सन्तुष्ट मनुष्योंने श्रीविजयकी जय बोली । फिर उस मृतक 
ग्रतिमाकी सत्कारपू्वेंक अन्त्येष्टि कर राजाने नैमित्तिककों बुलाया 
ओर उसका एक हजार आठ कलशोसे अभिषेक किया॥७६-७०७। 
तथा नाना प्रकारके वस्र, आभूपणोंको प्रदान कर उसके शिर पर 
सुबर्णरत्न और पुष्पोकी बृष्टि की ॥७८॥ तथा उप्ते सौ गॉबके साथ 
पद्मिनी खेट भेंटमें दिया | वह विश्र भीयुबराज, मन्त्री और अमात्य 
तथा पुरवासी लोगोंसे पूजित हो बहाॉँसे चत्ला गया। अनन्‍्तर 
सब॒लोगोंने श्रीविजयका फ़िरसे राज्याभिषेक किया ओर 
राजाने भी अपने मन्त्रियों और प्रेमियोको खूब धन दान 
दिया ॥७६-८०॥ 
इस प्रकार पुराणसारसंग्रहके शान्तिनाथचरितरमें श्रीविजयकाण्ड 
नामक प्रथम सर्य समाप्त हुआ। 


हितीयः सगे; 


विज्ञापितो5थ राजा सुतारया सोडन्यदा तया सा्थंम्‌ । 
प्रियया परिचितपूर्व ज्योतिवंनमागतो द्वप्हुम्‌ ॥ १ ॥ 


'तस्मिन्विहत्य देवी क्रीडाश्रान्ता शिकातरूनिविष्टा | 
सगमभिरूप॑ दृष्टा ग्रियमवद्त्पश्य पश्येति ॥ २ ॥ 


शात्वानुभावसस्या झू्ग॑ प्रदीतुं शनैरनुद्धाव 
गत्वा काश्चिद्दिशं सो5पि ग्गोइद्श्यतामगसत्‌ 8 ३ ॥ 


व्यथश्रमः सलज्नों राजा5प्यश्शणोद्तिः करुणशब्दम्‌ । 
हा नाथ कुतो5सि गतः कुक्कटसपेंण दृष्टेति ॥ ४ ॥ 


श्रत्वा मा मैपीरिति वेगेनागत्य नरपतिः कान्ताम्‌ । 
डप्लोरगापराद्धां विषघातमपनेतुमारेमे ॥ ५ ॥ 


मन्त्रौपघैरवाय विपमिषुवत्माप्ता सा मण्डलेशम्‌ ! 
राजा5पि विपशान्तां ज्ञात्वा प्रियया सह मुमूएँ. ॥ ६ ॥ 


कृत्वोरुदारनिचर्य॑ प्रिये गमिप्यसि मया विना क्रेति । 
उक्त्वा5रुरोह चितिकां कान्तामुपगुद्य दच्ामिः ॥ ७ ॥# 


पोदनपुरेअप्यभूवन्नाजभयनिवेदका मह्दोत्पाताः । 
इृष्टा जातभयं छुमितं सान्‍्तःपुरं नगरम्‌ ॥ ४ ॥ 


ढ्ितीय सगे 


एक समय साताका आदेश पाकर श्रीविजय अपनी प्रिया 
सुताराके साथ क्रीडा करनेके' लिए पूरे परिचित ज्योतिवेनमे 
गया ॥ १॥ वहाँ पर बिहार करती हुईं वह सुतारा थककर एक. 
शिला पर बैठ गई और वहाँ एक सुन्दर सृगको देखकर अपने 
प्रियसे कहने लगी कि देखो, उस झगको देखों | राजा भी अपनी 
रानीकी इच्छा जानकर उस मृगको पकड़नेके लिए चुपके-चुपके उसके 
पीछे दोड़ा। वह संग भी एक ओर जाकर अदृहय हो गया। 
राजा भी विफल हो लज्जा सहित लौट ही रहा था कि उसने एक 
करुण शब्द सुना कि हे नाथ ! तुम कहा चले गये हो, मुमे छुलनऋुट 
सर ने उस लिया है॥ २-४॥ * 


यह सुन राजा बहुत शीघ्र चहाँ आया और ख्तरीसे कहने लगा 
कि रो सत । उसने सर्पसे उसी हुई उसे जानकर विष दूर करनेवाले 
अनेक उपचार किये, किन्तु उसका विप मन्त्र ओर औषधिसे अवाये 
था। वह लकढ़ीके कुन्देके समान राजाकी गोदमें आ पड़ी । राजा 
भी उसे सरी जान उसके साथ मरनेको तैयार हो गया तथा रोकर 
कहने लगा, कि हे ग्रिये ! मुझे छोड़ कहाँ जा रही हो, यह कह 
उसने वहाँ एक चिता वनायी ओर आग लगाकर उसके साथ 
चिता पर जा चैठा || ५-७ ॥ पोदनपुरभे भी राजाके अनिष्टतूचक 
बहुतसे उत्पात हुए। यह देख तमाम रनवास और नगर ज्ुभित 
हो गया । इससे बह ब्राह्मण भी तेज घोढ़ोंवाले रथ पर चढ़कर 
शीघ्र ही राजमदलमें आया और विजयको, राजाकी सोको तथा 


३१० 
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वरतुरगसम्प्रयुक्तं रथमारुद्याउगमद्‌ द्विजः शीघ्रम । 
मा भैष्टेति वरदंस्तान्विजयं जननी पुरजनत्च ॥ ९ ॥ 
कृतविनय: कृतविनयानमोघजिद्लो5वदच्छूणुत राजा । 
प्राप्तस्सन्देहमुरु किंपुनरारोग्यमीशस्य ॥ १० ॥ 


अचिरादेव च राज्ञः प्रवृत्तिरायास्यतीति निदिष्टे। 
तत्समये5म्बरशिखरे दुद्झुविद्याधरयुवानस्‌ ॥ ११ ॥ 


अचतीर्या5$सौ गगनात्कृतोपचारः सम वद॒ति नृपजननीम 
श्रीविजयभद्गपाश्वांदायामि सम्प्रहितो5<हमिति ॥ १२ ॥ 


सम्भिन्नों मे जनको नाशन्ना माता च सर्वकल्याणी । 
दीपशिखो नाज्नाउह खचरो ज्योतिःपुरनिवासी ॥ १३ ॥ 


उद्यानगमनहेतोराहूतावमिततेजसा चावास्‌ । 
अगसाव पितापुन्नो शिखरितल ख्यातमुय्यानम्‌ ॥ १४ ॥ 


तस्मात्निवर्तमानौ खे यानविमानकेडःटणुव शब्दम्‌ । 
हा&मिततेजः श्रीविजयेति स्रीक्रन्दितं करुणम्‌ ॥ १७ ॥ 


श्रत्वा नामग्रहणं कस्त्वं कां हरसि कुत्र वेत्युप्येः । 
उद्दीणंखडगचापी तर्जन्तो तस्पुरो याती ॥ १६ ॥ 


प्रोतस्थे तच्छव्दादिन्द्राशनिसूचुरहमिति भगदन । 
मामासुयास्तनय न वित्थ कि भो अशनिघोपम्‌ ॥ १७ ॥ 


एपा मया सुतारा हियते श्रीविजयराजपक्तीति । 
आवास्यामारेमे खे यौदु' चमरचबेश:॥ १८ ॥ 


इृष्ठा तु तौ पयुदौस्‍्तुष्टाउयदीदों विमानकान्तःस्था। 
भा थुत्सातां वातौ यातां ज्योतिर्वनं शीघ्रम्र्‌ ॥ १९ ॥ 
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पुरवासियोंकी भय मत करों इस प्रकार सान्ध्वना देने लगा 
॥5८5-६॥ अमोघकिह्न निमित्तज्ञानीने विनयपूर्वक यह पूछे जाने 
पर कि राजाका क्या हाल हे--उत्तरमे नम्नतापूवंक कहा कि राजा 
को एक बढ़ा भय उत्पन्न हो गया है । फिर उसके आरोग्यके विषय 
में तो कहना ही क्‍या है पर शीघ्र ही उनकी राजी-खुशीका समा- 
चार आवेगा। ऐसा कद्दते समय ही उन सब लोगोंने आकाशसे 
उत्तरते हुए एक नवयुवककों देखा। आकाशसे उतरकर उसने 
अभिवादनपूर्वंक राजाकी मातासे कहा कि श्रीविजयके पाससे 
उनका भेजा हुआ आ रहा हूं। मेरे पिताका नाम संभिन्न ओर 
माताका नाम सर्बकल्याणी है। ज्योतिःपुर निवासी, में उनका 
पुत्र दीपशिख हूं | १०-१३॥ रसथनूपुरके राजा अमिततेजके साथ 
उनके आमन्त्रण पर हम दोनों पितता-पुत्र उद्यान विहार करनेके 
लिए शिखरितल नामके प्रसिद्ध उद्यानमें गये थे । बहॉसे जब हम 
लौट रहे थे तो आकाशमे एक विमानमें हा अमिततेज, हा श्री- 
विजय इत्यादि करुणा भरे शब्द कहते हुए एक ख्रीके रोनेकी ध्वत्ति 
सुनी । ॥ १४-१५ ॥ इन नामोंको सुनकर हसलोंग वहाँ गये और 

उस विद्याधर से पूछा कि तुम कौन हो और किसको हरण किये 
जा रहे हो ९ तथा इसे कहाँ लिये जा रहे हो ९ इस तरह हमलोग 
उसके ऊपर खब्ड तान कर तजना करते हुए उसके सामने खड़े हो 
गये। इन शब्दोंको सुन मैं इन्द्राशनिका पुत्र हूँ , ऐसा कहता 
हुआ वह खड़ा हो गया और चोला कि क्‍या तुम आउुरीका पुत्र 
मुझ अशनिधोपको नहीं जानते ९ में श्रीविजयकी राजपत्नी सुतारा 
को हरण कर लिये जा रहा हूँ । जिसमें ताकत दो आवे छुड़ा ले । 
इस प्रकार कद्दता हुआ वह चमरचग्वपुरका राजा हस लोगोके साथ 
आकाशमे युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया।॥ १६-१८॥ हे 
माताजी ! हम लोगोंको युद्ध करता हुआ देखकर विम्ानके भीतर 


११२ 
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चैतालविद्यया से नाथः व्यपहते विमोह्यासौ । 
तं॑ सोचयतां मरणात्कृताक्षलिस्ट्दामहं याचरे ॥ २० ॥ 


इत्युक्तं श्रत्वा55वामागस्याद्रक्षाव चितकमध्यस्थम्‌ । 
राजानं विलपन्तं सोहाहैतालूमुपगुहझा ॥ २१ ॥ 


मत्पितृमन्त्रविनष्टा विद्या राजातिविस्सितः किमपि | 
अभिनन्या5शीवदे राशेडकथयाव तत्सवबंस ॥ २२ ॥ 


श्रत्वा5शनिधोषक्तं राज्ञा सम्प्रेपितो5हमायातः । 
त्वरया नृपसन्देशं हतां सुताराह्व चक्‍त॑ वः ॥ २३ ॥ 


श्र॒त्वा तन्नपजननी दूत॑ नैमित्तिकन्च सम्पुज्य । 
युवराजदूतसहिता प्रगता ज्योतिेनं शीघ्रमू ॥ २४ ॥ 


इृष्ठा जननी राजा प्रणन(म॒ कृतान्जलिः समुत्थाय । 
आशिष्य साश्रुनयना साशीरवांदं सुखमशच्छत्‌ ॥ २५ ॥ 


तस्मात्सवें गत्वा रथनृपुरममिततेजसे प्रोचुः । 
श्रुत्वा भगिनीहरणं सो5शनिघोपाय चुक्रदू ॥ २६ ॥ 


सम्मनन्‍्व्य दूतमेक॑सम्प्रेपयति सम चमरचन्मपुरे । 
सो5पि त्वरया गत्वा न्‍्यवर्तंताविमानितस्तेन ॥ २७ ॥ 


श्रत्वा स्वदूतवाक्य ज्ञात्वा माहात्यमशनिधोपस्य । 
श्रीविजयाय खगेन्द्रो विद्ये है साधयेति ददी ॥ २८ ॥ 


प्रहरणावरणी दिवसे; सप्तमिर्वन्धमोचरनी च तथा । 
संसाध्य सिद्धविद्यो योद्ुमयादशनिघोषेण ॥ २९ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित शभ्श्झः 


बैठी हुई आपकी पुत्रवधूने कहा कि अभी युद्ध सत कीजिए 
बल्कि ज्योतिर्वन मे जाकर वेतालिनी बिद्यासे ठगे गये मेरे पतिको 
मरने से बचाइए। में हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती, 
हूँ ॥ १६-२० ॥ नतिजेल # ब्ाँ 

यह सुनकर हम लोग ज्योतिरषन मे शीघ्र आये ओर वहाँ 
जलती हुई चिता के बीच मे बैठे हुए तथा मोहचश बैताली विद्याः 
के बनावटी रूप से लिपठे हुएं, विल्ञाप करते हुए राजा को देखा 
॥२१९॥ भेरे पिता के मंत्र बल से वह विद्या नष्ट हो गई, तब राजा 
ने चकित हो आशीर्वाद पूजेक हम लोगो का अभिननन्‍्द्न किया | 
हम लोगोंने भी राजा को सब बृत्तान्त सुनाया ॥२९॥ अशनिधोपके- 
कृत्यको सुनकर राजाने मुझेश आप लोगों के पास खबर देनेको 
भेजा, जिससे मैं राजाका सन्देश तथा सुताराके हरण किये जानेका 
समाचार कहनेके लिए आप लोगो के पास आया हूँ ॥रश। यह 
सब सुन राजमाता, उस दूत और ज्योतिषीको बहुत सम्मानित कर 
युवराज और दूत सद्दित स्वयं ज्योतिवेनमे गईं। माताको देख 
राजाने हाथ जोड़ खड़े होकर प्रणाम किया। उस माताने भी: 
सजलनेन्न हो पुत्र का आलिंगन कर आशीर्वाद दिया और सुख 
चार्ता पूछी ॥ २४ ॥ २५॥ तब सभी रथनूपुर गये और अमित- 
तेजसे सारा वृत्तान्त कह्दा। उसने अपनी बहिन का हरण सुन 
अशनिधोष पर अत्यन्त क्रोध किया, ओर मंत्रियोंसे सलाह कर 
चमरचच्व नगर, अशनिधोषके पास एक दूत भेजा। अशनिधोशने” 
उसके दूतको अपमानित कर लोठा दिया ॥| २६-२७॥ अमिततेजने 
अपने दूतके बचनोंको सुन तथा अशनिधोषके साहात्म्यको जानकरः 
श्री विजयको दो विद्याएँ साधनेके लिये दीं। उसने सात दिनमें- 
प्रहरणणवरणी ओर वन्धमोचनी इन दोनो विद्याओंकों साध लिया 
तथा अशनिषोषसे युद्ध करनेके लिये निकल पड़ा ॥| २८-२६ ॥ 

प्ष 


न्श्श्ड 
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भान्वकचन्द्ररविशशिमितादिरथसेनकीसिगतितेज, । 
वेगोत्त रतामायाः पद्चदतं सूचवोअप्यगमन्‌ ॥ ६० ॥ 


सम्प्रेष्याउसिततेजा ह्रीमन्‍्त शौलमाययो पश्चात्‌ । 
साधयितुमना विद्या प्रतिसामूले जयन्तस्थ ॥ ३१ ॥ ' 


नामना सदस्तरश्सिज्येष्टसुतस्तं ररक्ष सन्नह्म । 
साधयमान यक्षाच्छेदकरी सर्वविद्यानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीविजयः स्वश्रिया सहितः आपदुचरश्रेणीम्‌ । 
श्र॒त्वाइशनिधोपस्तं पुत्नान्सम्पेपयामास ॥ 8३ ॥ 


विधव्सहखशतमेघर्सिहघोषान्तनामकादीनाम । 
त्नीणि शतानि खुताना नि्जस्मु्योद्दमेकरेव ॥ ३४ ॥ 


तेडमिततेजो5शनिधोषसुता मायाविनो&म्बरे बहुघा। 
अन्योउन्यं प्रहरन्तो विध्यामिर्सुयुधिरे पक्षम्‌ ॥ रे५ 


भप्नास्ततो5शनिसुता अभिभूता अमिततेजसः पुन्रेः । 
इृष्टाइशनिधोपस्तान सबलो योडू निरेत्‌ कुडः ॥ ३६ ॥ 


श्रीविजयसेनप्रहतो मायावी क्वापि बभ्ूव सछिन्नम । 

प्रहत, पुनः पुनरसो द्विगुणों ट्वियुणः पराइचः ॥ दे७ ॥ 
भूल्वाइ्शनिधोपसहर्त्राणि बहूनि युयुधिरे दिशो व्याप्य । 
अ्रीविजयेना5मिततेजसश्र पुत्रेः पुनः पक्षम्‌ ॥ हे८ ॥ 


सम्प्र(पदमिततेजस्तत्काले सिद्धुविद्यकस्तन्न । 
इृष्टैवाशनिधोपोडमिपलायास्वभूच तदा ॥ रे५ ॥ 


इष्ठा पछायमान झुमोच विद्याममरु ग्रहणेति | 
स तया5मिद्राव्यमानः खे शरणं न कचिलेमे ॥ ४० ॥ 


सग ] शान्तिनायन्नरित 


तथा भाजु, अकें, चन्द्र, रवि, शशि और मित 'है आदिमे 
जिनके तथा रथ, सेन, कीर्ति, गति, तेज ओरं बेग, है अन्तसे 
जिनके ऐसे नामवाले पॉचसो पुत्र भी उनके साथ गये ॥ श०॥ 
इन सबको भेजकर अमिततेज्ञ स्वयं महाज्याला 'नासकी/ब्रिद्या- 
को सिद्ध करनेके लिये ्वीमनन्‍्त पेत पर सल्जयन्त मुनिकी-प्रतिभार 
के पास गया । वह विद्य। सवे विद्याओंको नष्ट कर देनेवाली थी । 
उसे यध्न पूवेक सिद्ध करते समय ज्येष्ठ पुत्र सहर्तरए्सि सावधान 
हो उसकी रक्षा करने लगा।॥ ३१-३२ ॥ इधर श्रीचिजय अपनी 
विभूतिके साथ उत्तरश्रेणिका प्राप्त हुआ । यह सुन अशनिघोषने 
सेनासहित विद्युतूधोष, सहस्॒धोष, शतघोष, भेघघोष, सिंहघोष 
आदि तीनसौ पुत्रोंको युद्ध करनेके लिए सेजा ओर थे सब एक 
साथ ही युद्धके लिए निकल पड़े । वे असिततेज और अशनिधोप- 
के मायाबी पुत्र आकाशमे एक दूसरे की 28 2 करते 

तक युद्ध करते रहे । इस बीच अमिततेज | 

अरानिचोपके सभी पुत्र पराजित होकर छिन्न-सिन्न कर 2 
यह देख अतिक्रढ्ू अशनिधोष सेता सहित उनसे लड़नेके लिये 
निकल पड़ा॥ ३३-३६॥ तव उससे लड़नेके लिये श्रीविजय आगे 
आया और उसके दो टुकड़े करने ही चाहे थे पर वह मायावी 
विद्याके बलसे स्वयं दो ठुकड़े हो गया, फिर भी श्रीविजयने दो 
डुकढ़े करने चाहे इस पर्‌ वह कि बी क करता ही 
गया । इस तरह अशनिधोषले चारो ओर दिशाओंमें अप 
रूप बनाकर श्रीविज़य तथा अमिततेजञके पुत्नोके साथ 3 


तक युद्ध किया। उसी समय विद्याओंको सिद्ध कर अमिततेज्ञ 
आ गया तो उसको देखते ही अशनिधोष भाग उठा। उसको 
भागता देख उसे पकड़नेके लिये अमिततेजने ,अपनी विद्या 


सेजी। जिसका दबाव पड़नेके कारण वह कहीं भी शरण न्‌ 
पा सका॥ ३७-४०॥ 


११६ 
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नासेयसीमनामनि केवलम्लुदुपादि विजयभद्द्वस्य । 
तत्पूजनाय देवाश्वतुनिकाया: समाजग्सुः ॥ ४७१ ॥ 


समवशरणं तदानीं प्रविध्य गत्वा च भगवत, शरणम्‌ । 
केवलिचरणसमाीपे स्वस्थो5भूदशनिधोषो5न्न ॥ ४२ ॥ 


इतरे5पि मुक्तवैरा: श्रीविजयाथा बभूचुराछोक्य । 
केवलिनं बलदेच॑ प्रदक्षिणीकृत्य अन्नुतस्थुः ॥ ४३ ॥ 


शीरूवतीमानीय सुवारान्तत्रैव चासुरी देवी । 
अपयति सम न; पुन्नो नरप क्षम्यतां च सा अणता ॥ ४४ ॥ 


अथ ते सोदुर्य्या इव भृत्वा सर्वेडपि झुश्रुवु्धमंस्‌ । 
केवलिमुखोद्गत तं संसारसमुद्ननिस्तारम्‌ ॥ 9४५ ॥ 


पप्नच्छा5मिततेज$ कथान्तरे जातसंशयस्ततन्न । 
केनेश कारणेनाहरत्सुतारामशनिघोष ॥ ४६ ॥ 


इति पएृष्टः सोइवोचद्भगधवांस्तस्पूर्वजन्मसम्वन्धम्‌ ॥ 
मगधेष्वचलग्रामे धरणीजटो नाम वि्नोडभूत्‌ ॥ ४७ ॥ 


तस्या5प्िला च॒ भायां पुत्नाविन्‍्द्राप्रिभूतिनामानो । 
तत्प्रेषणिकापुनत्नों मेघावी कपिलकों नाम्ना ॥ ४८ ॥ 


कपिलो5घीयानं ताम्याँ द्विज सूनुभ्यामघीत्य कर्णांगतम्‌ । 
भूत्वा वेद्विदस्माद दृष्टोड्सो रक्तपुरमगमत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सत्यकनाज्नो भार्या जम्बू हुंहिता5स्य सत्यभामेति | 
तामददात्परितुष्टो विप्रः कपिलाय वेद॒विदे ॥ ५० ॥ 


सग॑ ] शान्तिनाथचरित ११७ 


उसी समय नाभेयसीम नामके पर्वेत पर श्री विजयभद्र 
तीथेद्डुएको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था जिससे चारो प्रकारके देव 
उनकी पूजा करनेके लिये वहाँ आये थे।॥| ४१ ॥ उस अशनिषघोषने 
भगवानके समवशरणसे जाकर शरण पाई, और वहाँ निर्भेय हो 
चैठ रहा । उसका पीछा करनेवाले दूसरे लोग श्रीविजय आदि 
भी केवलीकी प्रदृक्षिणा कर बैर विरोध त्याग चुपचाप समवशरणमे 
चैठ गये । उसी समय आसुरी देवी भी शीलचती छुताराको लेकर 
वहॉँ आई और अपेण कर श्रीबिजय तथा अमिततेजसे प्रणत 
होकर कहने लगी कि आप दोनोंकों भेरे पुत्रका अपराध क्षमा कर 
देना चाहिये। इसके बाद वे सब गले मिले ओर सगे भाईयोंके 
समान बैठ, संसार समुद्रसे तारनेवाले केषलीके सुखसे निकले 
सद्धमेका उपदेश सुनने लगे ॥ ४२-४५ ॥ 

इस कथाके प्रसंगमें संशय उत्पन्न होने पर अमिततेज विद्या- 
धरने पूछा कि सगवन्‌ । किस कारणसे अशनिघोषने सुताराका 
हरण किया था। इस पर भगवानने उनके पूर्वेजन्मके सम्बन्ध 
वतलाये। उन्होंने कहा कि ४--- 

मगधदेशके अचल आससे धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता 
था। उसके अग्निला नामकी भायासे इन्द्रभूति और अभिभूति 
नामके दो पुत्र हुए॥ उसके पास कपिल नासका एक दासीपुत्र 
था जो कि बहुत बड़ा बुद्धिमान था। जब वह घरणीजट अपने 
दोनों पुत्नोको बेद पढ़ाता था तव उसे सुनकर वह कपिल भी 
याद कर लेता था इस तरद्द वह अच्छा वेदज्ञ हो गया। एक दिन 
धरणीज्टने उसे वेद्पाठ करते देख लिया तो उसे घरसे निकाल 
दिया। चहॉसे निकल वह रत्नसब्वयपुर चला गया। वहा एक 
सत्यक नामका त्राक्मण रहता था उसकी स्त्री जम्बूसे एक सत्यभासा 
नामकी पुत्री थी। कपिलकी बिह्वत्तापे खुश हो उसने अपनी पुत्री- 


श्श्ष 
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श्रुव्वा वस॒पाध्यायं बहुशिष्य॑ वेद्पारर्ग कपिलम्‌ । 
आगच्छद्धरणीजदो छोभान्मे पुन्न हुति तन्न ॥ ५१ ॥ 


सम्पूज्य सत्यभामा खशुर॑ पप्मच्छ भर्तुद्वेचान्तम । 
विध्रो5प्युक्त्वा तस्यें रब्ध्चा द्वविण गतो ग्रामम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अकुलीनं ज्ञात्वा त॑ं शरणसमगान्नरपतिं विरका सा । 
कपिलमदोचद्दाजा राज्यान्मे राज्यान्तरं याहि ॥ ५३ ॥ 


श्रीपेणो राजा5स्सिन्ननिन्द्तासिंहनन्दिते भाये । 
तस्येन्द्रनामा सुतः कनीयानुपेन्द्रो$न्य, ॥ ५४ ॥ 


राजाइन्यदा सदारोउदात्सत्यभामया सहितः। 
अमितादित्यगतिम्यां सप्तगुणं प्रासुक॑ भोज्यम्‌ ॥ ७५५ ॥ 


राज्ञ: महावलस्य श्रीमत्यां गर्भजा सुता नाम । 
श्रीकान्ता कौशाम्ब्यामानीता सेन्द्रसेनस्थ ॥ ५६ ॥ 


अनुगामिनी च तस्या अनन्तसतिका बभूव गणिकैका | 
वद्वेतोरृपसुतयोः कलहो5भूदेकदोयाने ॥ ५७ ॥ 


देष्टा पुश्नविरोध वारयितुमशक्तवन्सभाये, । 
आपध्राय स॒ विपप्रसूनं राजा ख्तः सत्यभामा च ॥ ५८ ॥ 


युद्धे ततः अबत्ते सहसाउकाशस्थितोंडथ्रवीत्‌ कश्रित्‌ | 
मा सम गणिकानिमित युत्साथां वासिर्य भगिनी ॥ ५९ ॥ 
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का विवाह उससे कर दिया। वेद्पारंगत वह वहाँ अनेक शिष्योका 
अध्यापक बनकर रहने लगा। यह सुन धरणीजट उसके पासः 
आया और लोभबुद्धिसे लोगोंसे यह भेरा पुत्र है कहकर वह भी: 
उसके साथ रहने लगा ॥ ४६-४१ ॥ 

सत्यभामाने एक दिन अपने श्वसुरका बहुत सनन्‍्मान कर 
अपने पतिका वृंत्तान्त पूछा। धरणीजट भी उससे सब भेद 
कहकर धन ले घर चला गया ॥ ०२॥ सत्यमामा कपिलको 
अक्ुलीन जान उससे घिरक्त हो गई और राजाकी शरणमे गई।, 
इस पर राजाने कपिलको अपने राज्यसे निकल जानेकी कहा ॥५३॥ 
उस समय उस नगरका राजा श्रीषेण था उसकी अनिन्दिता ओर 
सिदनन्दिता नामकी दो रानियाँ थीं तथा इन्द्रसेन और उपेन्द्र 
नामके दो पुत्र थे। किसी एक दिन अपनी रानियों और सत्य-- 
भामा सहित झजाने अमितगति एवं आदित्यगति नामके 
मुनि राजोंको दाताके सातो गुण सहित प्रासुक आहारदान 
दिया ॥ ५४-५४ ॥ 

इस राजाके समयमें कोशाम्बीमे भी महाबल नामका एक 
राजा रहता था । उसकी रानी श्रीमतीसे श्रीकान्ता नामकी एक. 
पुन्नी हुईं। उसे उसने इस राजाके पुत्र इन्द्रसेनले विवाह दी। 
उस पुन्नीकी सेविका अनन्तमतती नामकी एक वेश्या थी जो उसके 
साथ आई थी। किली समय उसके निमित्तसे उद्यानमे दानों: 
भाइयोमें युद्ध छिड़ गया। राजा दोनों पुत्रोंके विरोधको देखकर उस 
युद्धको बन्द करने गया पर बन्द न कर सका । इससे अतिदुखित 
हो दोनों स्लियोंके साथ विपपुष्पको सँँघकर वहीं मर गया।,. 
सत्यभामा भी विपपुष्प सूघकर सर गई ॥ ५६-५८॥ 

जब कि युद्ध चल रहा था उसी बीच आकाशसे एक विद्याधर- 
ने कहा कि इस वेश्याके निमित्त तुम सत युद्ध करो यह तुम्हारी 
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आदित्याभं नगर भ्राच्ये भागे5स्ति धातकीखण्डे | 
राजा सुकुण्डलीति व विजयादँं पुष्ककावत्याम्‌ ॥ ६० ॥ 


तस्थ मिन्नसेनाया नाजन्ना सणिकुण्डली च॒ पुन्नो5हस्‌ । 
अहंन्तममितयशसं चन्दित्वा पुण्डरीकिण्याम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पूर्वभव मे5पएचछम्भगचान्‌ भोदाच पुष्करद्वीपे । 
अपरविदेहे चक्रध्वजो नुपो5भूद्वीतशोकायाम्र्‌ ॥ ६२ ॥ 
कनकश्रीरिति देवी कनकलताउन्या च पश्चलतिका च। 
जास्तां हि सुते तस्या विद्युन्मत्याश्र पद्माइन्या ॥ ६४३ ॥ 


पाश्चेंडमितसेनाया आर्यायाः सम्प्रगुट्य कमंगुणम्‌ । 
उपचाससुपोप्येयुः सौधर्म ताश्वतत्नोंईपि ॥ १६४ ॥ 


या कनकश्रीः सा5हमेते यद्दुहितरो युवामिमकौ । 
था सनिदाना पद्मा सेय गणिकेति चुध्येथाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


इति तद्दाक्य भ्रुत्वा त्यक्त्वा राज्यं सुधमंसुनिपाश् । 
कृत्वा सुतप: सम्यक्‌ जीविताउन्ते निम्न॑त्रिमाप्ती ॥ ६६ ॥ 


अ्रीपेणसिंहनन्दे ढानत्वात्‌ भागुत्तरकुरुष्वास्तास्‌ । 

मिथुन तहँंवकुरुष्वनिन्दिता सत्यभामा च ॥ ६७ ॥ 
'पल्योपमानि अुकक्‍त्वा न्रीण्युचलमदानरूव्धमुपभोगम्‌ । 
सौधमंकब्पमीयुश्च्युत्वा तस्मादिहाउभूचन्‌ ॥ ६८ ॥ 

य, श्रीपेणो रांजा सो$मिततेजा अभूः खगेन्द्वस्ववम्‌। 

या निन्दिता हि देवी सा श्रीविजयो5भवत्पुण्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
या तत्र सिंहनन्दा सेय॑ ज्योतिःप्रभाउ्रमहिषी ते । 

या सा हि सत्यभामा सेय॑ भगिनी सुतारेति ॥ ७० ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्२१ 


वहिन है ।। ५६॥ उन दोनोंने पूछा कि यह कैसे ९ तब वह विद्या- 
घर कहने लगा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमे पुष्कलावती 
देशके बिजयाड पर्चत पर आवित्यास नामका नगर है। पहोंका 
राजा सुकुण्डली और उसकी रानी मित्रलेनासे मैँ मणिकुण्डली 
नासका पुन्न हुआ हूँ। किसी एक दिन पुंडरी 

नगरी गया था और वहाँ अमितयश जिनेन्द्रकी वन्दना कर मैंने 
अपने पूर्व भव पूछे थे। इसके उत्तरमे भगवानने कद्दा था कि 
पुष्कराध द्वीपके पश्चिस विदेहमें वीतशोका नामकी नगरी है बहॉ 


चक्रध्वज नामका राजा राज्य करता था। उसकी पहली रानी 
कनकभश्रीसे कनकलता और पद्मलता नामकी दो कन्यायें तथा 


दूसरी रानी विद्युन्मतीसे पद्मावती नामकी कन्या थी ॥६०-६३॥ 
किसी समय अमितसेना 'नामकी आर्यिकासे कर्मेंगुण ब्रत 
उपचासादि धारण कर आयुके अन्तमे कनकश्री और तीनों 
कन्याएँ सौधर्स स्वर्ग गई'॥ ६४ ॥ वहॉसे च्युत हो कनकभ्नीका 
जीव तो में मणिक्ुण्डल हुआ। कनकलता और पद्मलताके 
जीव तुम दोनों भाई तथा पूर्वजन्ममे खोटे निदानके कारण 
पद्मावतीका जीव यह गणिका हुआ है ॥।६५॥ इन वचनों 
को सुनकर वे दोनों राज्यका त्याग कर विरक्त हो गये ओर सुघर्म 
मुनिके पास दीक्षा ले, तप कर जीवनके अन्तमे मोक्ष गये ॥६6॥ 
श्रीपेण और सिंहनन्दिता ये पूर्च उत्तरकुरुम युगल हुए तथा 
अनिन्दिता और सत्यभामा ये देवकुरुमे युगलिया हुए ओर उत्तम 
दानके प्रभावसे प्राप्त उपभोगोका तीन पल्‍य तक भोग किया। 
फिर बहाँसे च्युत हो सौधम स्वर्ग गये ओर वहॉसे यहाँ उत्पन्न 
हुए। श्रीपेणका जीव तो तुम असिततेज विद्याधर हुए, अनिन्दिता 
देवीका जीव पुण्यसे श्रीविजय हुआ । सिन्हनन्दाका जीब तुम्हारी 


पट्टरानी ज्योतिः प्रभा हुई और सत्यभामाका जीव यह तेरी वहिन 
सुतारा हुई है ॥ ६७-७० ॥ 


१२२ 


पुराणसारसंग्रह [ द्वितीय 


सोअस्या वियोगदुःखानि भुक्त्वा कपिलः परीत्य संसारे 
ऐरावत्यास्तीरे संभूतरमणके बने पश्चात्‌ ॥ ७१॥ 


जातस्तापसाश्रमे कौशिकचपलात्मजों झगश्थ्ञः । 
कुर्वन्‍्यालतपो5सौ दृष्ठाइकाइक्षत्खगेन्द्रद्धिम्‌ ॥ ७२ ॥ 


रत्वेहाशनिधोपः संसाध्य श्रामरी महाविद्याम्‌ 
आगच्छन्‌ दृष्रेनामाहरत्स्नेहेन पूर्वेण ॥ ७३ ॥ 


केवलिगदितं श्र॒त्वा सर्वे वैराजुबन्धसम्बन्धस्‌ । 
प्रतिपेदिरि्न नैभ्न्थ्यमशनिधघोषादयः केचित्‌ ॥ ७४ ॥ 


देव्यः स्वयम्प्रभाद्याश्व दीक्षिता; काश्रिदेव निव्रिण्णाः । 
ग्रहधमरताः केचिद्॒भूवुरुपछब्धसम्यक्त्वा: ॥ ७५ ॥ 


प्रगृहीतसुसस्यकवो श्रावकथर्म प्रपय्य वन्दित्वा । 
केवलिन खगनरपौ ययतुः स्व स्व॑ पुरं तुष्तो ॥ ७६ ॥ 


शुच्यूजफाल्युनेषु श्रतिवर्ष तौ प्रचक्रतुः महिमाम्‌ । 
अष्टाहमाप्तअक्‍्त्या स्रपन सर्वेधु पर्वसु च ॥ ७७ ॥ 


मासोपवासतपसे दुमवरसिंहाय औपसधं दत्ता । 
प्रापइसुन्धराराध्यां खेचरसिंहः सुरेः पूजाम्‌ ॥ ७८ ४ 


प्रोपधयुक्तो राजा राजम्यश्रैत्यमण्डपे धर्मम्‌ । 
प्रोचेइन्यदा समित्रस्तत्समये चारणो प्राप्ती ॥ ७९ ॥ 


तो चन्दित्वोपनिषण्णो चैत्ये तावमरदेवगुरुसंशो । 
पूर्व॑भचं श्रीविजयो5एच्छत्कौवृहलांत्स्वपितुः ॥ ८० ॥ 
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उस कपिलके जीवने सत्यभामाके वियोगसे अनेक दुख 
सह्ते हुए संसारमे चक्कर लगाये फिर सम्भूतस्मण नासके वनमे 
एरावती नदीके किनारे किसी तापसियोंके आश्रमसे कौशिक 
तपसी और उसकी भार्या चपलवेगासे मगशछ नामका पुत्र 
हुआ। बाल त्तप करते हुए बह विद्याधरोंकी विभूतिकी चाह 
करता हुआ सरा ओर यहाँ यह अशनिषोष विद्याधर हुआ। यहाँ 
इसने आ्रामरी विद्या सिद्ध की और रास्तेमे सुताराकोी देख पृर्वेस्नेह 
के कारण इसे हरण कर लिया ॥ ७१-७३ ॥ 

केवली द्वारा कही गई इन सब पूर्व जन्मके बेरसम्बन्धी बातो 
का सुनकर उनमेंसे अशनिधोष आदि छुछ लोगोंने मुनि दीक्षा ले 
ली। द्वियोंमे से स्वयंप्रभादि छुछ देवियाँ विरक्त हो दीक्षित हो 
गई तथा कुछ लोगोंने सम्यक्त्वपूृवेंक अणुब्रतोंको धारण कर 
लिया | विद्याधरोंके राजा अमिततेजने और नराधिप श्रीविजयने 
हृढ सम्यक्त्वी हो श्रावकपर्म धारण किया और अतिग्रसन्न हो 
केबलीकी वन्दना कर अपने अपने नगरोंकों लौट आये ॥७४-७६॥ - 
ओऔर प्रतिवर्ष अषाढ़, कार्तिक और फाल्गुनके अष्टाहिकाके दिनोंमे 
तथा अन्य सब पवमम वे दोनों भक्तिपूचेक जिनेन्द्रकी पूजा अभिषेक 
करने लगे ॥| ७७ ॥ एक समय अमिततेजने एक भाहका उपवास 
धारण करनेवाले दूसवर नामके मुन्िको आहार दान दिया इससे 
उसे देवताओं द्वारा जगतमे प्रशंसनीय सन्मान प्रतिष्ठा 
मिली॥ ७८ ॥ 

किसी ससय प्रोपधन्नत धारण किये हुए राजा अमितत्तेञज 
अपने मिन्न श्रीविजयके साथ चैत्यालय॑सें, अन्य राजाओके साथ 
धर्मंचची कर रहा था। उसी समय अमरगुरु ओर देवगुरु नामके 
दो चारण ऋद्धिधारी भुनि वहाँ आए। उन दोनोंने चेत्यालयमे 
विराजमान उन दोनों सुभिराजोंकी वन्दना की। इसके बाढ़ 


शरद 
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अथमानुयोगकुशलो5मरगुरुसाधुजेगाद राजगृहे । 
जास्तां व विश्वभूतिविश्ञाखभूतिश्व राजानी ॥ <१ ॥ 


जैनी च विश्वभूतेः विशाखभूतेश्व लक्ष्मणा भारयां । 
क्रमशश्व॒विश्वनदी विशाखनन्दीति तत्पुन्नी ॥ ८२॥ 
दत्त्वा राज्य भ्ात्रे पुत्न॑ सस्थाप्य यौवराज्ये च । 
ज्यायांस चतु सहसे. श्रीधरपार्थे अवन्नाज ॥ ८३ ॥ 


गत्वा55म्रवनोथाने क्रीडन्तं विश्वनन्दिन्ुपायात्‌ । 
अपनीय ततो राजा स्वसुतं प्रावेशयत्तन्र ॥ 4४ ॥ 


ज्ञात्वाइथ विश्वनन्दी तत्कृतमुच्यानमागमद्‌ ह्ृप्डुम्‌ । 
आरेमे योद्धौ स+ विद्ाब्य विशाखभूतिसुतस्‌ ॥ ८५॥ 


सडक्त्वा शैलस्तम्मं प्रपात्य तरसा कपित्यथवृक्ष व । 
मात्रा प्रवोधिवोडसो सम्भूताचायशिष्योइभूत्‌ ॥ «4६ ॥ 
चर्षशवसहस्रेण प्रापन्मधुरां तपश्चरश्षुमस्‌ । 

तस्याँ विशाखनन्दी जहास इृष्ट्रा गवा प्रहतम्‌ ॥ <७ ॥ 


तत्कारगान्निदान कुत्वा देवो5भवन्महाशुक्रे । 
अवतीर्येह महावलूविक्रमसच्वस्रि१छो5भूत्‌ ॥ 44 ॥ 
थो विश्वमृतिरासीत्सो5यं बलदेव इह विजयाख्यः । 
यो5सौ विश्ञाखनन्दी सो3श्रग्नीवो5भवच्छलुड ॥ 4९ ॥ 


अत्वा पिवृद्धिमुर्वी निदानमकरोत्त्रिगारवे सक्तः | 
चन्दनवन खगेरद्व; सश्रीविजयोंडग़मद्‌ द्वप्डुसू ॥ ९० ॥ 


विपुलमति विमलूमतिं व चारणो सम्प्रवन्ध पत्मच्छ । 
आयुस्ताभ्यामक्त' दिवसाः पद्विशतिश्रेष्ट ॥ ९१ ॥ 


सग ] शान्तिनायचरित श्२क 


श्रीविजयने कौतूहलवश अपने पिताके पूर्च भव पूछे ॥| ७६-८० ॥ 
प्रथमानुयोगमें प्रवीण साधु अमरगणुरुने कहा कि राजगृहमे विश्वभूति 
ओऔर;(विशाखभूति नामके दो राजा रहते थे॥| ८५१॥ राजा विश्व- 
भूतिकी जैनी और विशाखभूतिकी लक्ष्मणा नामकी स्त्री थीं। उन 
दोनोंको क्रमशः विश्वनन्दि ओर विशाखनन्दि नामके दो पुत्र हुए । 
विश्वभूतिने अपने छोटे भाई विशाखभूतिको राज्य दे तथा योव- 
राज्यपद पर ज्येठठ पुत्रकों रख, चार इज्ञार राजाओंके साथ श्रीधर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥| ८२-८३ ॥ 

एक दिन आम्रवन नामके उद्यानमे विश्वनन्दी क्रीडा कर रहा 
था। पर छल पूर्वक राजा विशाखभूतिने उसे बहाँस निकाल अपने 
पुत्नकीं वहाँ अवेश कराया । जब विश्वनन्दीकों यह सब छुल-कपट 
मालम पड़ा तो वह देखनेके लिए उद्यानमें आया और विशाखभूत्ति 
के पुत्र विशाखनन्दिको वहाँसे सगाकर युद्ध करने लगा और 
पत्थरके खम्भेका तोड़ डाला तथा केंतके बृक्षको वेगसे गिरा 
दिया। इसप९ उसकी मॉने सम्बोधित किया और चह सम्भूता- 
चार्यका शिष्य हो गया ॥ ८४-८६॥ तथा उम्र तपत्चर्या करता हुआ 
एक हजार व्ेके बाद वह सथुरामे आया। चहाँ उसे गायके धक्कासे 
गिरा हुआ देखकर विशाखनन्दी उसकी हँसी करने लगा। ८७ ॥। 
इससे वह निदान वंध कर मरा और सहाशुक्र स्वर्ग देव हुआ। 
ओर वहाँसे अवतीण हो वह महावली, पराक्रमी त्रिष्र० हुआ 
॥5ज॥ है जो तुम्हारा पित्ता विश्वभूति था बह विज्ञय नामका 
बलदेव हुआ है ओर जो विशाखनन्दी था वह अश्वग्रीच नामका 
शत्रु हुआ है।। ८६॥ श्री बिजयके पिताकी बढ़ी भारी ऋद्धिको 
सुनकर तीन गारबोंमे आसक्त खगेन्द्र अमिततेजन निदान किया 
ओर श्रीविजयके साथ चन्दन वतको देखनेके लिए गया || ६०॥ 
वहाँ विपुलसति ओर विमलमति नामके दो चार ऋद्धिधारी मुनि- 
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श्रीद्ताकतेजोम्यां दत्ता राज्यं सशब्यनिःशब्यौ । 
प्रायोपगमनसरणादानतकब्पे सुरी जाती ॥ ९५२ ॥ 


इतिदासे महापुराणे शान्तिचरितेडथाख्यानसंग्रदे आ्रर्याबद्धे 
दामनन्याचायंस्य कृतौ सुताराप्रत्यायनकाण्डं नाम 
द्वितीयः सर्य; समाप्त: ॥ २॥ छ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित 


राजोंको देखकर प्रणाम किया और अपनी आयुके' संस्वेन्धमें ' 
पूछा | तव उन महामुनिने कहा कि तुम्हारी आयु अब केबल २६ 
दिन शेष रह गई है ॥६१॥ इस पर दोलोंने अर्कतेज और श्रीदत्तको * 
राज्य देकर निःशल्य हो विधिपूर्चक प्रायोपगम्नन 'संन्यास-घाररश 
किया तथा आनत स्वयं देव हुए॥| ६९॥ .*' ,- “४” 


2 


भस प्रकार दामनन्दी आचाये द्वारा रचित आर्यावद्ध शान्तिपुराणमें 
सुतारा प्रत्यायन नाम द्वितीय संग समाप्त 


तृतीयः सगे; 


स्वस्तिकनन्यावर्त्ते मणिचूलछा5द्त्यचूछनामानौ । 
विंशत्यन्धिसमानं भ्ुक्‍त्वा भोगांस्ततरच्युत्वा ॥ १ ॥ 


जम्बूद्वीपविदेहे सीतायास्तटे वत्सकावत्याम्‌ । 
राजा प्रभझ्रीशस्तदा स्तिमितसागरों नाज्ना ॥ २॥ 


देवी वसुन्धरेति च तस्या<नुमतिश्र तत्सुतो जातो। 
अपराजितः खगेन्द्रः श्रीविजयो5नन्तवीयो5न्र ॥ ३ ॥ 


संस्थाप्य सुतौ राजा स्वयस्प्रभनिनान्तिके प्रवन्नाज । 
इृष्ठा नागेन्द्रार्णि निदानकरणादभूद्‌ धरणः ॥ ४ ॥ 


अकृवतोपचाररोपान्नारद्पिश्वुनात्खगेन्द्रदूतो5न्न । 
वर्बरीचिलातिके किल देये इत्येत्य तौ ऊचे ॥ ५ ॥ 


श्रुत्वा तच्चिन्तयतोरुपस्थिताः पूर्वनातिजा विद्या: । 
भूत्वा तौ वर्वरिकाचिछातिके मायया ययतुः ॥ ६ ॥ (?) 


इष्टा दमितारिस्ते तुष्ट: कनकश्रिये ददावज्ञः | 
बहुशो नाटकसन्धिष्वनन्तवीर्य' बसाषाते ॥ ७ ॥ 


तृतीय सगे 


वहाँ श्रीविजयका जीव स्वस्तिक विमानमें मणिचूल नामका 
देव हुआ तथा नन्यावते विमानमे अमिततेजका जीव आदित्य-- 
चूल नामका देव हुआ। वहाँ उन्होंने वीस सागरकी आयु प्रमाण" 
सुख भोगे। अनन्तर वहॉसे च्युत होकर जम्बूह्वीपके 
विदेद क्षेत्रमें सीता नदीके किनारे बत्सकावती देशमे प्रभकरी 
नगरीके राजा स्तिमितसागरकी पहली रानी वसुन्धरासे अमिततेज्ञ- 
का जीव अपराजित और दूसरी रानी अनुधतीसे श्रीविजयका 
जीव अनन्तवीर्य नामके पुत्र हुए ॥१-३॥ पुत्रोंके बड़े होनेपर राजा 
स्तिमितसागर पुत्रोंको राज्य दे स्वयम्प्रभ जिनके पास दीक्षित हो: 
गया और तप कालमें नागेन्द्रकी विभूतिकों देख निदान पूर्वक 
मरण कर धरणोेन्द्र हुआ ।॥ ४॥ 

एक समय वे दोनो भाई नारद ऋषिके आनेपर उनका सत्कार 
न कर सके । इसलिए नारदने रुष्ट होकर |दमितारि विद्याघरसे” 
उनकी चुगली की | इसपर विद्याघरने एक दूत उन दोनों भाइयोके 
पास भेजा। दूतने आकर उनसे कहा कवि आप वबेरी और 
चिल्ातिका नामकी दोनों नतेकियों हमारे राजाको भेंट कर 
दीजिये ॥ ५ ॥ 

है आड यह 2 दोनो विचार करने लगे। उसी समर्थ 
उतके पास पूर्वे जन्मकी विद्याएँ आ उपस्थित हुईं। उन विद्याञ्रोंके 
प्रभावसे वे दोनों भाई बबेरी और विलातिकाका रूप धारण कर 
सुमन्द्रिके राजा दमतारिके पास गये ॥ ६॥ दोनों नतेकियोंको 
देख और प्रसन्न हो उस भूख दमितारि राजाने उन्हें अपसी पत्रीः 
६ 


"१३० 
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अजुरक्तां ज्ञात्वा तां प्रमुझ थानेन गतौ श्रत्वा । 
ऋंद्ूर सबको योदध «४ ७०५ ०३७०७०७ 9 ७०क ॥| 4 || 
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उत्पन्न तत्समये. सुरकस्प॑ केवलुज्लानम्‌ ॥ १० ॥ 


अवतीर्य विमानात्ते अ्रवन्ध घ॒र्म व छुश्रजुस्तत्र । 
कीतिंधर कनकश्री: पूवेभव दुःखिता5पच्छत्‌ ॥ ११ 0 


केवल्युवाच तस्ये घातकीखण्डस्य पूर्वेभागेडभूत्‌ । 
ऐरावतशहडूपुरे श्रीदत्ता नाम दुर्येतिका ॥ १२ ॥ 


कुण्टी कुणिनिश्च पह्ु: काणान्या कुष्ठिनी परा कुंब्जा । 
'निर्जननीनां पण्णामासीस्त्व पोषिका ज्येष्ठा ॥ १३ ॥ 


सर्वेशैलनामगिरी श्रुत्वा सवेयशसो सुनेः पार्शे । 
समुपोष्य धर्मचक्र दष्टेच्छः खेचरेन्द्रद्धिस्‌ ॥ १४ ॥ 


जाता दाक्रस्य त्व झुत्वा विद्युम्भेव वल॒सिका | 
अहमपि सुमन्दिरएरे जयदेव्यां कनकपुअस्थ ॥ १५ ॥ 


'पुन्न; कीचिधरा5रुयो नाम्ना सद्गेद्दिनी पवनवेगा । 
जुच्नो दमितारिस्व्वजनकों सन्दिरा घनिता ॥ ॥६ ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित श्३१ 


कनकश्रीके पास भेज दिया । वहाँ वे दोनों नाटक सन्धियोंमे बहुत 
वार अनन्तवीयेकी प्रशंसा करने लगे | ७॥। अनन्तर कनकश्री 
उसपर अनुरक्त हो गई है. ऐसा जानकर वे दोनो उसे विमानसे ले 
भागे। यह सुन दमितारि अत्यन्त क्रद्ध हुआ तथा सेना सहित 
, युद्ध करनेके लिए गया । अन्तमे दमितारिने चक्र लेकर अनन्तवीर्य 
पर चलाया परन्तु वह चक्र उसकी तीन प्रद॒क्षिणा देकर दाहिने 
हाथके पास आ ठहरा | भावी नारायण अनन्तवीयने उसी चकसे 
दुसिनारिको सार गिराया । इस प्रकार युद्धका अन्त कर वे दोनों 
भाई आकाश साग्गसे जा रहे थे कि उनका विमान आकाश मार्गमे 
रुक गया । वहाँ पर द्मितारिके पिता कीर्तिधरको देवोंके आसनको 
कपानेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है यह जान | ८-१० ॥ वे 
लोग विमानसे उतर कर समवशरणमे गये और उनको प्रणास कर 
धर्मोपदेश सुना । वहाँ पिताकी झत्युसे दुखित कनकश्रीने अपने 
पृर्व॑भव पूछे ॥ ११ ॥ केवलीने उत्तरमे कद कि तुम पिछले तीसरे 
भवमे धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्वे दिशामे ऐरावत क्षेत्रके शंखपुर 
नगरमें एक वेश्यकी श्रीदत्ता नामकी वड़ी पुत्री थीं। तुम्हारी और 
भी छोटी बहिने थीं जो ऋुण्टी, कुणिनि, पहु, कांणी, कुछ्िनी तथा 
कुष्जा थीं जिनकी बड़ी दुर्गेति थी। इन सब साँ विद्दीन बहिनोंकी 
ज्येप्ठा होनेके कारण तुम्दीं पोषिका थीं ॥१२-१३॥॥ एक समय सर्वशैल 
नामके पवेत पर सर्वेदश नासके मुनिसे धर्मोपदेश झुनकर तूमे 
धर्मेचक्र त्रतोपचास किया। तथा विद्याधर राजाकी ऋद्धिको देख- 
कर उसकी कामना की । जिससे मर कर तू सोधम इन्द्रकी विजली- 
की कान्तिके समान कान्तिवाली देवी हुईं। में भी सुमन्दिरपुरमे 
राजा कनकपुंज ओर रानी जयदेवसे कीतिधर नामका पुत्र हुआ | 

मेरी पत्नीका नाम पवनवेगा था तथा तेरा पिता दमित्तारि 

मेरा पुत्र है ओर उसकी पत्नीका नाम सन्दिरा है॥ १४-१६ ॥ 
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शान्तिकरस्य सकाशे प्रदीक्ष्य वर्ष स्थितस्य मे प्रतिमाम्‌। 
अष्टाउ्कर्मनाशादुत्पन्न॑ केवलज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रतिलम्य सुब्नतार्या विचिकित्सां कृततती तदा यस्मात्‌ | 
तस्मादू बन्धुवियोगं नज्ञु भाप्तासि गुरुदुःखा ॥ १८ ॥ 


श्रुत्वा प्रदक्षिणं त॑ कत्वा निविण्णया सहागत्य | 


दरझुरनन्तसेनं पुरि खचरैयुंद्धथमानं तौ ॥ १९ ॥ 


विद्यद्दंश्रसुघोषौ प्रतिशन्रुसुतौ निहत्य वेगेन । 
हलघरचक्रधरत्वं तौ प्राप्यारेमतुमेहितो ॥ २० ॥ 


कन्याचतुःसह्खे: सह कनकश्रीः स्वयम्प्रभाहन्‍तम्‌ । 
दरणं प्रपथ कृत्वा सुतपोडन्ते कल्पमादिमं प्राप्ता ॥ २१ ॥# 


भार्या विजया हलिनो दुहिता सुमतिः प्रपृज्य जिनचैत्यस्‌ | 
प्रददौ सुनये दान तस्मान्निपपात वसुधारा ॥ २२ ॥ 


तुष्टी हलूचक्रधराविहानन्देन मन्न्रिणा चोक्तो । 
तस्याः स्वयंवरार्थ व्याहरतां तो नपान्‌ सर्वान्‌ ॥ २३ ॥ 


कन्या शतपरिवारा शिविकामारुदह्म सिद्धसेनेन 
प्रविवेश नारपत्यं विभानमायाद्देविका तस्मिन्‌ ॥ २४ ॥ 


चुध्यस्व धनभ्रीरिति दिवि तां निजयाद नवमिका देवी + 
पुष्करभारत वास्ये नन्‍्दनपुर्यमितविक्रमस्य ॥ २५ ॥ 
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मैंने शान्तिकर मुनिराजके पास दीक्षा ले एक बर्ष तक प्रतिसा 
योग धारण कर चतुर्घातिया कर्मोका नाश किया ओर केवलज्ञान 
प्राप्त किया है॥ १७ ॥ ठुमने पू्े जन्में सुब्रता नामकी आर्यिका- 
को प्राप्त कर उनके प्रति ग्लानि की थी इसलिए तुम्हें अपने बन्धुओं 
का बढ़े कष्टके साथ वियोग सहना पड़ा ॥ १८ ४ 

यह सबसुन उन लोगोंने केवलीकी प्रदक्षिणा की और उदासीन 
उस कनकभ्ीके साथ अपने नगरकों लौट आये। लौदते समय 
उन लोगोंने देखा कि नगरमें मेरा पुत्र अनन्तसेन विद्याघरोंके साथ 
युद्ध कर रहा है। तब उन्होंने उनके मुखिया दमितारिके पुत्र विद्य- 
इृष्ठ और सुघोषको शीघ्रतापूषेक मार डाला | इसके बाद वे दोनों 
अपराजित और अनन्तवीयं हलधर ओर घक्रधरका पद पा 
आनन्द करने लगे। कनकश्रीने चार हजार कन्याओंके साथ स्वयें- 
प्रभ जिनेन्द्रकी शरण जा दीक्षा लेली और तप करके प्रथम स्वर्गमें 
देव हुईं॥ १६-२१ ॥ 

एक समय बलदेवकी पत्नी जिंजया और पुत्री सुमतिने जिन 
चैत्यकी पूजाकर दमबर मुनिराजको आहार दान दिया इससे उसके 
फलस्वरूप पद्चाम्नर्यकी दृष्टि हुई ॥ २२।। एक दिन वलभद्र और 
नारायण अत्यन्त प्रसन्न थे यह देख आनन्द सन्त्रीने उनसे निवेद्ल 
किया। तब उन्होंने कन्याके स्थयंबरके देतु सप्षी राजाओंको 
आसमन्त्रित किया ॥ २३॥ सौ सखियोंसे घिरीहुई उस कन्याने 
पालकी पर आरूद हो सिद्धसेन प्रतिहारीके साथ स्व॒यंच्र-मण्डप 
में प्रवेश किया। उसी समय वहाँ एक विमान आया जिसमें 
एक देवी बैठी थी और उसका नाम नवसिका था। आकाशमे 
खहर कर ही उसने कहा कि तुम अपनेको धनश्री समझो । हम 
दोनों पुष्कराथें द्वीपके भरतक्षेत्रमें नन्‍्दन नगरके राजा अमित- 
विक्रम ओर रानी अनन्तमतीके अनन्तश्री और धनश्री नामकी दो 
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आवामनन्तमत्याश्रानन्तश्रीधन श्रियावास्ताम्‌ । 
सिद्धगिशे नन्‍्दनषि नत्वा प्रोपधमगुह्लीव ॥ २६ ॥ 


त्रिपुशधिपवज्धा्वद्विद्यान्नामाशोकवरनिकायाम्‌ । 
अहरघ् वच्चञमालिन्याकारे त्याजिते पतिते ॥ २७ ॥ 


तेनाउपि पर्णलप्वीविद्या संक्रामिता तया शनके. । 
वेणुवने सरःपाश्वे भीमाटव्यामपप्ताव ॥ २८ ॥ 


प्रत्याख्याय च तस्मिन्‌ झ॒त्वा शक्रस्य नवसिका चाहम्‌ । 
जाता वैश्ववणस्य त्वमग्रमहिषी रतिनाम्ना ॥ २९ ॥ 


नन्दीश्वरयान्नायां तिवरचारणवचो जन्मनीतः । 
सेत्स्यथ तुर्य स्थ॒त्वा स्थित्या तदबोधनायायास्‌ ॥ ३० ॥ 


इत्युक्त' श्रुत्वा सुमूच्छे जातिस्मरं पुनलंब्धा । 
विज्ञाप्य नूपसमूहं अपूजिता देवपण्ीमिः ॥ ३१ ॥ 


कन्या सघशताबता प्राश्राजीत्सुम्रतायिकापाश् | 
कृत्वोगतप. सम्यक्‌ साअन्ते प्राप्तानतं कल्पस्‌ ॥ हे२ ॥ 


कालछते चक्रधरे बलदेवो5नन्तसेनममिषिच्य । 
पोडशराजसहसैरदीक्षद्‌ यशोधरसमीपे ॥ ३३ ॥ 


अवधिज्ञान ग्राप्य चक्र रतावलि तपश्रोअम । 

आराध्य सिद्धशैले सम्प्रापत्सो<च्युतेन्द्रव्वस्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्राकक्तनिदानदोधादनन्तवीयों 5प्यधोगतिमवाप । 
वर्षसहर्े: षट्ससतिभिश् निरयाद विनिःरृत्य ॥ रे५ # 


धरणेन्द्रबोधनाढिह भारतविजयाद्गगननामपुरे । 
पुत्नोउन्न मेघघाहनमालिन्योस घनादाख्यः ॥ ३६ ॥ 
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5, ३ ० 
पुत्रियों थीं। किसी दिन हम दोनो सिद्धकृद चैष्यालया ह 
थीं, और वहाँ लन्दृल नामके ऋषिसे [प्रोषधन्नत लिये थे॥ २४० 
२६ (| उस समय त्रिपुर नगरके राजा वजांगदने अशोकवाठिकार्म 
हम दोनोंकों हरण किया, किन्तु उसकी ख्री वजमालिनीके भयसे 
उसने हम दोनोंको आकाशमे छोड़ दिया और साथ ही उसने 
परणलषघ्ी विद्या भी दी जिससे हम दोनों भीम अटवीमें तालाबके 
किनारे बासोके वनमें धीरे-धीरे आ उत्तरी ॥ २७-श५८॥ चहों हम 
दोनोंने समाधिमरण धारण किया। मरकर मैं तो सौधमे इन्द्रकी 
नवमिका देची हुई हूँ और तू छुबेरकी रति नामकी मुख्य देधी हुई 
॥ २६ ॥ एक समय हम दोलों भन्‍्दीश्रकी यात्रा करने गयी थीं। 
वहाँ पर धृत्तिवर नामके चारण सुनिसे पूछने पर कि हम लोगोंकी 
मुक्ति कब होगी, उन्होने कह था कि इस भवके बाद चौथे भवमें 
शवश्य मुक्ति होगी । यह वतलानेके लिए ही मैं यहाँ आई हुई हूँ ।' 
यह कथन सुत्त कन्याकों जातिस्मरण हो आया ओर चह मूर्चिछित 
हो गई। अन्तर उसके द्वारा नृप-समूहको वैराग्यकी सूचना देनेपर 
वह देवांगनाओंके द्वारा पूजी गई। तत्पश्चात्‌ बहू सात सौ 
कन्याओंके साथ सुव्रता आर्यिकाके पास दीक्षित हो गई ओर उप्र 
तपकर अन्तर्में आनत करल्पमे देव हुई ॥ ३०-३२॥ 


बुद्ध काल बाद अर्धचक्री अनन्तविजयकी म्॒त्युके बाद बलदेव 
अपराज़ितने राज्यपद पर अनन्तसेनका अभिषेक कर सोलह हजार 
राजाओंके साथ, यशोधर मुनिराजके पास दीज्ञा ले ली और 
अवधिज्ञानको प्राप्त कर उन्होंने र्नावली नामक उम्र तप 
किया और सिद्धकूट पर्चत पर अन्‍्तमे आराधना पूर्वक मरण कर 
अच्युतेन्द्र पद पाया॥ ३३-३४ ॥ पहले किये गये निदानके कारण 
अनन्तवीय नरक गया और चहों' ७६ हजार वर्ष त्तक दुख भोग 
कर घहाँसे निकला । उसे उसके पिताके जीव धररेन्द्रने नरकमें- 
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विद्याधरचक्रधरो भृत्वाइसावन्यदागतों मेरुस । 
जिनचैत्याया55यचछचस्सिन्‍्कालेअ्च्युतेन्द्रोडपि ॥ ३७ ॥ 
बुथ्यस्व नरेन्द्र इति प्रबोधितों देवगुस्समीपे । . , 
प्रश्नज्योग्रतपःस्थश्रक्रे रत्नावक्ति सुत्तप: ॥ शै८ ॥ 
गिरिनन्दने स्थितस्य प्रतिमा चक्रे सुकण्ठ उपसर्गम्‌ । 
सम्यग्विहाय वेहमझूत्‌ प्रतीन्द्रोअच्युतेन्द्रस्य ॥ ३५ ॥ 


डति पुराणसारसंग्रहे महापुराणे शान्तिचरिते अर्थाख्यानसंग्रहे 
अनन्तवीयेकाण्ड नाम तृतीयः सगः समाप्त: ) हे ॥ 
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जाकर संबोधा था। इसलिए बदॉसे निकल कर इसी भरतत्षेत्रके 
विजयार्ध परवेतकी गगनवल्लभपुरीमे राजा मेघबाहन और रानी 
मेघमालिनीसे मेघनाद नामका पुत्र हुआ।॥ २५-३६ ॥। विद्याधरों- 
का स्वामी होनेके बाद एक समय वह मेरुकी बन्दना करने गया 
था उसी समय अपराजितका जीव अच्युतेन्द्र भी जिनालयकी 
बनन्‍्दना करनेके लिए आया था। तब उसने हे नरेन्द्र तुम प्रचुद्ध 
हो जाओ? यह कहकर सम्बोधित किया । तब वह देवगुरुके समीप 
दीक्षा लेकर उम्र तपमे स्थित हो रघध्नावली नामके तपको 
तपने लगा । एक समय वह ननन्‍्दन नामक पवेत पर प्रतिमा योगसे 
खड़ा था कि झुकण्ठने उसके ऊपर उपसर्ग किये। इससे अन्तसे 
बह समाधिसरणसे देह त्यागकर अच्युत स्वर्गका प्रतीन्द्र हुआ 
॥ २३७-३६॥ 


इस प्रकार पुराणसारसंग्रह नामके मह्मपुराणान्तर्गत शान्तिचरितमें 
|. + 
अनन्तवीयकाण्ड नामक तृतीय सगे समाप्त हुआ | 


हि ५ 
चतुथः सगः 
द्वाविशत्यव्धिसम कार भ्ुक्‍्स्वोत्तम सुरेन्द्रस्वस । 
च्युत्वा जम्बूद्वीपे सीतायास्तटे मद्गलावत्याम्‌ ॥ १ ७ 


भागनसबचणये5भूत्‌ क्षेमद्डरकनकचित्रयो* पुत्र | 
वज्जायुधो5थ नास्ना भार्या लक्ष्मीमती तस्य ॥ २ ४७ 
तस्यामजानि सहर्वाथुध इति नाम्ना प्रतीन्द्रोडपि । 
तज्जाया श्रीषेणा तत्पुत्न:ः कनकशान्त इति ॥ ३ ॥ 
क्षेमक्कर सभायाझ्ुपविष्ट पुन्ननघुकोपेतम्‌ । 
ऐशानक्‌ल्पवासी वादेनोपस्थितों देवः ॥ ४ ॥ 
वन्नायुधेन देवः पराजितों नास्तिको नयज्ञेन | « 
उपशस्य चित्रचूलछ' प्रपूज्य जग्राह सम्यक्त्वस्‌ ॥ ५ ॥ 


प्राप्तेडन्यदा वसन्‍्ते सुद््शना प्रेपणेन धारिण्या: । 
व्यज्ञापयत्कुमार सुररमणोय्यानगमनाय ॥ ६ ॥ 


प्रियद्शंनवाप्यन्तः क्रीडन्तं सप्तयुवतिशतसहितम्‌ । 
पूर्व॑भवबद्धवैरों विद्युद्‌दृड्रोड्सको दृष्ठा ॥ ७ ॥ 


प्रक्षिप्योपरि शैल देवं बध्नाति नागपाहीः सम । 
वच्चायुधो5पि रुष्टो विभेद चिच्छेद तत्पाशान्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षेमड्डरो5पि छुद्ध्वा लौकान्तिकदेवबोधनात्पुन्नम्‌ । 
अभिषिच्योग्रतपःस्थः प्रापर्चाहन्त्यमतिपूज्य: ॥ ९ ॥ 


चतुथ सगे 


अपराजितका जीव जो कि इन्द्र हुआ था, २९ सागर आयु 
भोग घहॉसे च्युत हुआ और जम्बूद्वीपके पूथे विदेह क्षेत्रमे सीता 
नदीके किनारे पर स्थित मंगलावत्ती देशके र॒त्नसंचयपुर नगरमे राजा 
क्षेमंकर और रानी कनकचिन्नासे वज्जायुध नामका पुत्र हुआ । उसकी, 
भारयाका नाम लक्ष्मीमती था। तथा उन्हीं दोनोंके अनन्तवीये प्रतीन्‍्द्र- 
का जीव सहस्तायुध नामका पुत्र हुआ। उसको पत्नी श्रीषेणा थी 
जिससे कनकशान्त नामका एक पुत्र हुआ ॥ १-३ ॥ ॥॒ 

एक समय क्षेमंकर अपने पुत्र ओर पोन्रोके साथ सभामे बैठा 
था कि उसी समय इशान स्वर्गंका एक देव राज्य सभामे विवाद 
करनेके लिए आया । बाद-विवादम नयशैली जाननेवाले वज्ञायुधने 
उस नास्तिक देवकों पराजित कर दिया। तब शान्त हो उस 
विचित्रचूल देवने उस राजाकी पूजा की ओर सम्यरद्शेन प्रहण कर 
लिया॥ ४-५ ॥ 


किसी दूसरे समय वसन्तऋतुपते उसकी घारणी आदि रानियों 
के सन्देशवश सुद्शनाने चञ्ञायुधकुमारकोी सुरणस्मण उद्यानमे 
चलनेके लिए सूचना दी। उ्ञज्ञायुथ उस उद्यानमे स्थित 
प्रियदर्शन वापीमें अपनी सात सौ रानियोके साथ क्रीड़ा करने 
लगा । इतनेमे ही पूर्व जन्मके बैरी बिद्युहंट्र विद्याधरने उसे देखकर 
एक पत्थरकी शिलासे उस वापीको ढंक लिया और नागपाशसे 
उस राजाकों वॉध दिया। तब चज्ञायुधने रुष्ट होकर उस 
शिलाका भेदन कर दिया और नागपाशकों काट डाला ॥ ६-८ ॥ 

चज्ायुधके पिता क्षेमंकरने भी लोकान्तिक देवोंके द्वारा सम्धोधे 
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चज्चायुधश्न पश्चास्मापत्सम्पुर्ण चक्रवत्तित्वस्‌ । 
युवराजत्व॑ पिन्य प्राप सहायुधश्चापि ॥ १० ॥ 


वज्जायु ध॑ सभायामासीन रणचित्रनामायाम्‌ । 
भयवेपमानयगात्रः कश्रिच्छरणागतः खचरः ॥ ३११ ॥ 


तस्यालुमार्गमेका खेटकतरवारदीघशुजयुगला । 
विद्याधरी नरेन्द्र जगाद मुन्चेति दर्षकरम्‌ ॥ १२ ॥ 


अनुमार्गेण च तस्या' प्रापद्धियाधरों गदाइस्तः । 
मा रक्षेन राजन तत्कृतमपराधमासण्यद्मिस ॥ १३ ॥ 


अस्मिन्पुर्वविदेहे कच्छे विजयारदध उत्तरश्रेण्याम्‌ । 
झुक्रप्रसे पुरवरे यशोधरायां सुदरास्य ॥ १४ ॥ 


पवनक्षवः सुतो5ह उपेन्द्र मद्गेहिनी सुकान्तेति । 
डुह्दिता शान्तिमतिमें सुनिसागरपर्वत गत्वा ॥ १५ ॥ 


ततः सोदर्यमानामयाहासीदिसां हुराव्मैषः । 
तत्समये प्रश्प्ति: सिद्धाउस्या आगमद्‌ भीतः ॥ १६ ॥ 


आलनीयास्थाः पूजां तन्नाइट्टठा55गतो5हमग्रैव । 
अविनीत साहसिक झुद्चैनं दण्डयिष्यामि ॥ १७॥ 


श्र॒त्वा ज्ञात्वा स चेदमवधिज्ञानेन पूर्वसस्वन्धम । 
विद्याघरं बभाषे श््वनयोः प्र्वजातिमिति ॥ १८ ॥ 


जस्बूद्वीपिरावतविन्ध्यपुरे विन्ध्यसेनराजस्य । 
चुन्रः सुलक्षणायाः ख्यातो नाम्ना नलिनकेतुः ॥ १९ ॥ 


सं]. |, शान्तिनाथचरित १४६ 


जानेसे विस्‍क्त होकर और पुत्रका राज्याभिषेक करके उम्र त्ृप 
करते हुए अतिपूज्य अरिहन्त पद प्राप्त किया॥ ६॥ इसके 
बाद वजायुधने छह खण्डोंका समस्त राज्य पाकर चक्रवर्ती पद 
पाया और उसके पुत्र सह्ायुधने भी पिताकी आज्ञासे युवराज 
पद प्राप्त किया ॥ १० ॥ 

एक समय भयसे कॉपता हुआ एक विद्याघर रत्नचित्रा 
नामकी सभामे पैठे हुए बचञ्मायुधकी शरणमे आया ॥| ११॥ उसके 
पीछे दोनों द्वाथोंमे चमकती तलवार लिये एक विद्याधरी आई। 
ओर राजासे बोली कि इस अभिमानीको छोड़िए । उस विद्याघरीके 
पीछे हाथमे गदा लिये एक बूढ़ा विद्याधर भी आया और यह 
कहते हुए कि हे राजन्‌ ! इस दुष्टकी रक्षा सत कीजिए, उसके 
अपराध कहने लगा ॥ १२-१३ ॥ इसी जम्बूद्ीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमे 
कच्छ नामका देश है। उसमें विजयादडे प्षेतकी उत्तर श्रेणीमे 
शुक्रप्रभ नामका नगर है। वहॉके राजा सुदत्त और रानी यशोंधरा 
से हे राजन ! मैं पवनवेग नामका पुत्र हुआ हूँ। मेरी पत्नीका नाम 
सुकान्ता है । यह शान्तिमति सेरी पुत्री है । यह विद्या सिद्ध करनेके 
लिए मुनिसागर नामके पेत पंर गई थी । इस पापीने भाई'जैसा 
माननेवाली उसका परिहास कर विन्न किया पर उसी समय 
शान्तिसतिको प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध हो गई जिससे भयभीत 
हो बह यहाँ आया है। उसी समय मैं उसकी पूजाकी सामग्री 
लेकर वहाँ पहुँचा था। किन्तु वहाँ इसेन देख उसको ढूँढ़ता हुआ 
यहां आया हूँ। इस दुष्ट व्यथे साहस करनेवालेको छोड़ दो, मैं 
इसे दण्ड दूंगा ॥ १४-१७ ॥ ' 

यह सुन राजा अवधिज्ञानसे उनका प्वेसव जानकर विद्याधर 
से कहने लगा कि इनके पूर्वभवको सुनो ॥ १८॥ 

इसी जस्बूद्टीप के ऐरावत ज्षेत्रमे विन्ध्यपुरके राजा विन्ध्यसेन 
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श्रेष्ठी धनादिमिन्रः श्रीद्ता नाम गेहिनी तस्य । 
तत्पुन्नो दोडभूट्मीतिंकरा तस्य भार्यां3इसोत्‌ ॥ २० ॥ 


रूपवतीझ्ुद्याने इृष्टा जग्राह नलिनकेतुस्ताम । 
उचो5पि तद्ठियोंगात्साधु सुश्नतमुपैद्‌ दुःली ॥ २१ ॥ 


तत्काले तस्य सुनेरुप्पन्ने केवले सुरागमनम । 
इष्टोपशम्य दचो स्त्वाउतस्तीवरसंचेगः ॥ २२ ॥ 


जम्बू द्वीपसुकच्छे विजयाध॑स्योचरश्रेण्यास्‌ । 
काञ्चनतिलके नगरे महेन्द्रविक्रमखगरेन्द्रस्य ॥ २३ ॥ 


जातो5निलवेगायां दच, पुन्नोअयमजितसेन दि । 
उपशान्तकपायत्वात्कमला नाम्ना5स्य खलु कानता ॥ २४ ६ 


मेघविनाशनिमिचाद्‌ बुद्धुवा सीमझरस्य पाश्वेंडसौ । 
अ्श्नज्य नलिनकेतुनिचोण केघली प्रापत्‌ ॥ २७ ॥ 


घन्द्रायणोपवास प्रीतिकरा सुन्नताइयिकापाखें । 

ऋत्वा चान्ते रत्वा शान्तिमतिस्ते सुता जाता ॥ २६ ॥ 
एतेन कारणेन स्नेहावहरत्सुतासय॑ इृष्डा । 

अत्वा राज्ञोक्त' त॑ं सम्बन्ध पूवेजातिकृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सर्वे विमुक्तवैरा जम्मुः क्षेमक्ूरं जिन॑ शरणमर । 
शान्तिमतिनिविंण्णा कृत्वा मुक्तावद्लीमायों ॥ २८ ॥ 


'इंशाने देवत्व प्राप्येंता स्वकशरीरपुजांथम । 
तत्काले चोद्भविता जनकाजितसेनयोज्ञांनस्‌ ॥ २९ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित १४रे 


ओर रानी सुलक्षणाके भलिनकेतु नामका एक पुत्र था॥ १६॥ 
उसी नगरमसे एक धनमित्र नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नी 
श्रीदत्तासे सुदतत नामका पुत्र हुआ तथा उसकी पत्नीका नाम प्रीतिं- 
करा था। रूपचत्ती बह एक दिन किसी वनसे विहार कर रही थी | 
उसे देख राजपुत्र नलिनकेतुने उसे हरण कर लिया। श्रीदत्त भी 
उसके वियोगसे दुखी हो सुत्रत जिनेन्द्रके पास दीक्षा ले साधु 
हो गया || २०-२१॥ उसी समय उन मुनिके केवलज्ञान उत्पन्न 
होने पर देवततागण उनकी पूजा करने आये, यह देख शान्त- 
परिणामी श्रीदत्तको तीत्र वैराग्य हो गया और आयुके अन्‍न्तमे 
मरकर क्रमसे इसी जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशके विजयाद्धेंकी उत्तर 
श्रणीमे कांचनतिलक नगरके राजा महेन्द्रविक्रम विद्याधरके यहाँ 
रानी अनिलवेगासे सुदत्तका जीव अजितसेन नामका यह पुन्न 
हुआ। यह अत्यन्त सन्दकषायी था। इसकी पत्नीका नाम 
कमला था ॥ २२-२४ ॥ 

इधर नलिनकेतुकी एक दिन भमेघनाश देख आजलाज्ञान प्राप्त 
हुआ ओर सीमझूर मुनिके पास दीक्षा ले ली । ओर तपकर अनु- 
क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया ॥ २५ ॥ 

प्रीतिकरा भी सुत्रता आयाके पास चान्द्रायय तप करने लगी 
ओर अन्‍्तसे देह त्याग कर ऋमसे तुम्हारे शान्तिसत्ति नामकी पुत्री 
हुई ॥२६॥ इसी कारणसे इसने तुम्हारी पुत्नीको स्नेह वश हरण करना 
चाहा था। इस प्रकार राजाके द्वारा कहे गये पूर्वमचके सम्बन्धको 
सुनकर उन सबने वैर-भाव छोड़ दिया ओर क्षेमंकर जिनराजकी शरणमें 
गये। इसके वाद शान्तिसति विरक्त हो आर्थापदकी दीक्षाले 
सुक्तावली तप कर इशान स्वरगमे देव हो अपने पूर्व शरीरकी पूजा 
करने आवेगी । उसी समय उसके पिता और अजितसेनको केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होगा । तव वह बड़ी ऋद्धिके साथ उनके - केवलज्ञान- 
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फेवलिपूर्जां कृत्वा तयोम॑हद्धयां स्वस्थानमथ गन्ता ! 
अवतीये पुनस्तस्मान्निवांणं चापिगन्तेति ॥ ३० ॥ 


अवधिज्ञानेनेदं कथितं वज्ञायुधेन राजम्यः । 
तुष्टथा विस्मितह्द॒या राजेन्द्र पुजयासासुः ॥ ३१ ॥ 


शिवमन्दिरे खगेन्द्रो विमरा भर्ता हि मेघमालीति । 
हुहिता कान्चनमाछा साउनीता कनकशान्तेस्तु ॥ ३२ ॥ 


चस्त्वोकसारधुर्या जयसेनाजलधिसेनयोहुंद्िता । 
नाम्ना चसन्तसेन। तां च सखित्वेन जग्राह ॥ ३३१॥ 


तस्याश्र मैथुनोउन्यो हिमचूछः कनकशाल्तये रुष्टः । 
अथ कनकशान्तिरायाद्धिमवद्विरिमन्यदा ताम्याम्‌ ॥ ३४ ॥ 


विमलप्रमझुनिपाश्े श्रुव्वा धर्म ततः भ्रवज्ञाज । 
भान्नाजिष्टां तेडपि नि्विण्णे विमरूमतिपाश्े ॥ ३५ ॥ 


उपसर्ग हिसचूलश्रक्रे श्रतिमां स्थितस्य चैरेण । 
इृष्टाउमयांदेति क्षुमिता विद्याधराः सर्चे ॥ ३६॥ 


प्रतिमाँ स्थितस्य पुनरपि रक्षपुरे सुरनिपात उद्याने । 
उपसर्गसहस्य मुनेरुत्पन्न॑ केवलशानस्‌ ॥ ३७ ॥ 


देवागभनं दृष्ठा भीतः शरणागतश्र हिमचूलः । 
अस्यच्य चक्रवर्ती नप्तारं संशयमप्च्छत्‌ ॥ ३८ |॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित १्डप्छः 


की पूजाकर अपने स्थान जावेगी ओर वहॉसे च्युत हो बह निर्वाण 
पृद्‌ भ्राप्त करेगी ॥ २७-३० ॥ 

चज्ञायुधने अपने अवधिन्नान वलसे यह वात राजाओखसे 
कही । इससे सन्तोष पूर्वक उन सबका चित्त आश्चर्ययुक्त हो गया 
ओर उन्होंने नृपेन्द्रकी पूजा की ॥ ३१॥ 

एक समय विज्ञयाद्धेके शिवमन्दिर नगरमे राजा भेघमाली 
तथा उसकी रानी विसला रहते थ। उनकी पुत्नीका नाम कनकमाला 
था। उसका विबाह कनकशानिति नामके राजकुमारसे हुआ था॥रेश।॥) 
विजयार्धके दूसरे नगर वस्त्वोकसारमसे समुद्रसेन राजा तथा उसकी 
रानी जयसेना रहते थे। उनके वसन्तसेना नामकी पुत्री थी | वह 
भी कनकशान्तिसे विवाद्दी गई थी। पर उसका एक भाई दिमचूल 
कनकशान्तिके ऊपर पू्वेभबते वेरके कारण रुष्ट रहने लगा। 
एक समय अपनी दोनों रानियोके साथ कनकशान्ति हिमवान्‌ 
गिरि पर आया और वहाँ व्मिलप्रभ मुनिके पास घर्मोपदेश सुन 
दीक्षित हो गया। तथा उसकी दोनो रानियाँ भी पिमलमति 
आपयिकाके पास दीक्षित हा गई' ॥| ३३-३५ ॥ 

एक समय कनकशान्ति मुन्ति प्रत्तिमायाग घारण कर स्थित 
ये कि उसी समय दुष्ट हिसचूलने पूर्यचद्ध वेरके कारण उपसर्ग 
करना प्रारम्भ किया, पर मयांदाका अतिक्रमण देख सभी विद्य।धर 
राजा, बहुत छुब्ध हुए इससे वह बहोंसे भाग गया। किसी दूसरे 
समय रत्तपुर नगरके सुरनिपात उद्यानमें थे ही झ्ुुनिराज प्रतिमा 
योग घारण कर चैठे थे कि उस दुष्टने पुनः उपसगे करना प्रारम्भ 
किया। किन्तु उन उपसर्गोको जीतनेके कारण उन्हें केवलन्नान 
उत्पन्न हो गया।॥ ३६-३७ ॥ 

उस समय देवोंका आगमन देखकर चह हदिमचूल डर गया 
और उन सुनिएजकी शरणमें आया। अ्थानन्तर नावीके केंटल- 

१० ' 
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चच्चायुधो5पि दत्वा राज्य पुश्नाय सप्तपुत्नशत्तेः । 
राजसहले: सह सप्तमिश्र पित्तरं ययौ शरणस्‌ ॥ १५९ ॥ 
सिद्धाचले च तस्थौ प्रतिमां सबत्सरं प्रतिज्ञाय । 
बलीवलल्‍मीकाम्यां प्रवेष्टितों नगवद्विचारः ॥ ४० ॥ 
अश्वग्नीवसुतो यौ रणओआवायुधौ घधरणिस्त्वा । 

हिण्डित्वा ससारे महात्िबलनासकौ जातौ ॥ ४१॥ 
चक्रतुरसुरकुमारा उपसर्ग तस्य पूर्वचैरेण । 
र्भातिलोचमागमनदरनादेव तौ नष्दौ ॥ ४२ ॥ 
जाराध्या$स्मिज्ु परिग्रेदेयाघोविमानके जातः । 
अहमिन्द्र: सौमनसे चैकोनत्निशदब्ध्यायुः ॥ ४३ ॥ 
शतबलिने तु सहसलायुधो$पि दत््वा सुताय राज्य स्वम्‌ | 
पिहितास्रवस्य पाखें प्रश्नज्योग्म तपश्चक्ते ॥ ४४ ॥ 
ईंषञआआग्भारगिरो सम्यस्व्युत्सत्य मासिक भक्तम्‌ । 
सो5प्यगमत्सौमनसं चतुविधाराधनायुक्तः ॥ ४५ ॥ 


इति शान्तिचरिते अर्थाख्यानसंग्रह आर्याबद्धे दामनग्दिनः झृतो 


वज्रायुधकाण्ड नाम चतुर्थ: सं: समात्तः ॥ ४॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्ड७ 


ज्ञानकी पूजा कर वज्ञायुध चक्रवर्तीने अपना संशय पूछा ॥ ३८ ॥ 
ओर अपने पुत्र सहस्लायुधको राज्य दे, सात सौ पुत्रों ब सात हजार 
राजाओंके साथ अपने पिताकी शरणमें गया ॥| ३२६।॥॥ अनन्‍्तर वे 
थीर वीर मुनिराज सिद्धगिरि पर्चत पर एक वर्षके लिए प्रतिमा 
योग धारण कर स्थित हो गये । उस समय लताओं ओर बामियों 
से घिरे हुए वे मुनिराज ऐसे माछूम पढ़ते थे जेसे अचल वृक्ष 
ही हो ॥ ४० ॥ 

इधर अश्वग्रीवके रत्नम्रीय और रघ्नायुध नामके दो पुत्र थे 
जो अपने पापकर्मके उदयसे संसारमे परिभ्रमण कर अतिबल और 
महावल नामके असुर हुए। वे दोनों असुर पूर्व वैरके कारण उन 
पर हपसगे करने लगे। उसी समय रम्भा और तिलोत्तमा 
नामकी दो देवियाँ आई, किन्तु उन्हे देखकर वे दोनो भाग 
गये || ४९-४२ ॥ 

फिर वे भुनिराज अच्छी तरह तपकी आराधना कर अन्तसे 
ऊध्वे ग्रेवेयकके सोमनस नामके अधो विमानमें २६ सागरकी 
आयुवाले अहमिन्द्र हुए॥ ४३॥ 

सहस्तायुधने भी अपने पुत्र शतबलीको राज्य दे पिहिताश्रव 
मुनिके समीप दीक्षा लेली ओर उम्र तप किया तथा बे वैभार 
परववेत पर एक माहका उपवास कर और चार श्रकारकी आराधना 
का आराधनकर सोमनस विमानमें अहमिन्द्र हुए ॥ ४४-४५ ॥ 


इस प्रकार दामनन्दिविरचित आर्यावद्ध शान्तिचरितरम वजायुघ फाप्श 
नामक चौया सर्ग समाप्त हुआ | 


५ 
पथ्चम। सगः 
अवतीयया$स्मिन्द्वीपे पूर्वविदेहेष्ु पुण्डरीकिण्यास्‌ । 
घनरथ नृपस्य भाये मनोहरामनोरमे चेति ॥ १ ॥ 
जातौ तयोः सुतौ मेघरथों दृद्रथश्न तद्भार्या । 
आचस्य प्रिग्मिन्नामनोरमे सुमत्तिरितरस्यथ ॥ २ ॥ 


घनरथमासीन सुखमन्तःपुरपुत्रपौन्नपरिवारस । 
गणिका सुषेणिका किछ कुक्कव्युद्धार्थमु पतस्थो ॥ ३े॥ 


इृष्टा मनोरमां शतसहस्त्रपणितां सम काञ्चनामाह । 
आनय यज़सुतुण्ड येनेचछसि तेन नः पणितस्‌ ॥ ४॥ 


लझ्ौ शिखिनौ युद्धे न जयत्येको5पि कि कुमारेति । 
राज्ञा एृष्ठोइ्वोचन्मेघरथः पक्षिणोजांतिस्‌ ॥ ७५ ॥ 


जम्बूद्वीपैरावतरणपुरे धन्यभद्वशाकदिको । 
अनुदुन्निमित्तमन्योउन्यं हत्वा श्रीनदीतीये ॥ ६ ॥ 
तस्माद्जयुथपती तौ तान्नदवेतकर्णकी जातौ । 

इष्ठा सुवर्णनचास्तीरेडन्यो अन्य पुनहेत्वा ॥ ७ ॥ 
जम्बूभारतवास्येअ्योध्यायां नन्दिमिन्रपछ्छीश. । 

यूथे महिषो जातौ पुष्टौ वरशक्तिसेनाभ्यांस्र ॥ 4 ॥ 


युध्वाउल्योउन्यं हस्वा जातौ मेषो पुनस्तयोरेव । 
नृपपुनत्नचोदितो पुनरेकैक व जन्नतुः शिरसा ॥ ९ ॥ 


पञ्नम सगे 


बहाँसे च्युत ही वजञायुध और सहर्तायुधके जीव इसी हीपके 
पूवे विदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा घमरथके यहाँ रानी 
मनोहरा और भनोरमासे मेघरथ और दृदढरथ नामके पुत्र हुए। 
उनमें से प्रथम मेघरथकी ग्रियमित्रा और मनोरमा ये दो स्त्रियों थीं 
ओर दूसरे दृदरथकी सुमति नामकी भायों थी॥ १-२॥ 

एक समय वे घनरथ पुत्र, पौन्र तथा रानियो सहित सुख 
पूथक बैठे थे कि उसी समय सुषेणा नामकी गणिका सुर्गोंका युद्ध 
करानेके लिए आई और मनोरमाको देखकर एक लाखकी शर्ते 
करानेबाली उसकी काना नासकी दासीसे कहने लगी कि तुम 
अपने वज्जतुण्ड नामक सुर्गुकी लाओ ओर जैसा तुम चाहो हमारी 
शर्ते रहेगी । इसके बाद दोनों मुर्गे युद्ध करने लगे पर कोई भी सुर्गो 
नहीं जीता । इस पर घनरथने अपने पुत्र मेघरथसे कहा कि हे 
कुमार, यह कया बात है १ इस प्रकार राजाके पूछने पर कुमार 
मेघरथ पक्षियोंके पूर्वजन्म कहने लगा। ३-५॥ इसी जम्बू- 
ह्वीपके ऐरावत्त क्षेत्रके रत्नपुर नगरमें धन्य ओर भद्र नामके दो 
गाड़ीवान्‌ रहते थे । एक समय श्रीनदीके किनारे एक बैलके 
निमित्तसे वे दोनों लड़ने लगे और एक दूसरेको मारकर श्वेतक्णे 
ओर ताम्रक्श नामके गजपति हुए। फिर सुवर्णेनद्रीके किनारे 
एक दूसरेको देखकर आपसमे लड़ भरे और जस्बूहीपके भरत 
क्षेत्रमे, अयोध्या नगरीमें नन्दिमिन्न ग्वालाके यूथमे मैंसे हुए। 
उस नगरके राजपुत्र वरसेन और शक्तिसेनने उन दोनोंको खूब 
खिलाकर मोटा किया ॥ ६-+ ॥ तत्पश्चात्‌ दोनों आपसमें लड़ 


१२३० 
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इह् कुक्कूटावभूतां विद्याधरसयुतौ यतस्तात । 
विपरिश्रमेण तस्माध्विरकालमिमावयुत्सातास्‌ ॥ १० 


तच्छूत्वोचे नृश्रतिविद्याधरसयुताचिति कथ नु । 
जनितकौतुकौ कौ तौ कि कारणमिहागतौ ब्रूहि ॥ १३ ॥ 


इत्युक्तः सुत ऊचे जम्बूद्वीपस्य भारते वर्षे । 
विजयाद्घोद्कश्रेण्यां सुदर्णपुर्या गरुडवेगः ॥ १२ ॥ 


तहेवी छतिषेणा तत्पुन्नी चन्द्रतिलकद्वितिलकौ । 
तौ गतवन्तौ मेरु चन्दित्वा नन्‍्दने साधू ॥ १३ ॥ 


पत्नच्छतुरात्मभवं सागरचन्द्रो यतिः सम वद॒तीत्थम्‌ । 
घातकीखण्डैरावतप्ृथिवीतिरके पुरे राजा ॥ १४ ॥ 


नाम्नाभयघोषो5भूहेवीकनकतिरका<गपत्न्यस्य । 
विजयजयन्तौ तस्याः पुत्रावास्तां युवां तन्न ॥ १५ ॥ 


तन्न च मन्दारपुरे शंखो राजा जया च तद्देवी । 
पृथिवीतिछका दुह्िता प्षी साउप्यभयघोषस्थ % १६ ॥ 


चेटी चच्चत्तिकका राजान प्रेपिता महादेव्या | 
व्यक्षापयत्‌ पड़तु्क त्वया सहोद्यानममिरन्तुम्‌ ॥ ३० ॥ 


युक्तिकुसुमानि कृत्वा कोटीमौल्यानि पढ़तुयोग्यानि । 
दर्शयति सम नववधून येनेषोधानमगच्छत्‌ ॥ १८ ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित 


भरे और उन्हीं दोनों राजपुत्रोंके यहाँ मेढ़े हुए) फिर: उन्हीं राज- 
पुत्रोंसे उकसाये गये वे लड़े और आपसमें हक, 
मार डाला ॥ ६ ॥ पुनः इस जन्ममे ये दोनों ये 'भुग'हुएः 
तात। यत्तः वे दोनो सुर्गे विद्याधरोंसे रक्षित हैं अतेः“विना 
परिश्रमके ही वे दोनों लड़ रहे हैं ॥| १०।॥| यह सुनकर राजाने 
कहा कि ये दोनों विद्यापरोंसे संयुक्त हैं यह क्‍या बात है तथा 
कौतुकको उत्पन्न करनेवाले दोनों कोन हैं. और यहाँ किस कारणसे 
आये हैं | यह सब हमें बतलाओ ॥ ११॥ 

इस पर पुत्रने बतलाया कि इसी जम्बूह्वीपके भरतक्तेत्रमें विज- 
याधेकी उत्तरश्रेणीके सुबर्णपुरमें गरुड़वेग नामका राजा राज्य करता 
था ॥ १२॥ उसकी रानी घृत्तिषेणासे चन्द्रतिलक ओर दिवितिलक 
नामके दो पुत्र थे। व दोनों भाई एक समय सेरु पर्वत पर गये 
ओर वहाँ नन्‍्दन वनमे दो चारणऋद्धिधारी मुनियोंकी वन्दना 
करके अपने पूर्वभच पूछे । इसपर सागरचन्द्र मुनिराजने इस प्रकार 
कहा कि घातकीखण्ड द्वीपके ऐरावतत्षेत्रके प्रथिवीतिल्रक पुरमे राजा 
अभयधोष रहता था। उसकी पटरानीका नाम कनकतिलका था । 
उन दोनोंके विजय और जयन्त नासके दो पुत्र हुए ॥ १३-१५॥ 

उसी देशके मन्दारपुरम राजा शंख राज्य करता था। उसकी 
रानीका नाम जया था। उन दोनोंके प्रथिवीतिल्का नामकी पुत्री 
थी। यह भी अभयधोषकी पत्नी थी॥ १६॥ एक समय बड़ी 
रानीने अपनी दासी चम्नत्तिलषकाकों राजाके पास भेजा। उसने 
निवेदन किया कि महारानी आपके साथ छद ऋतुकी शोमायुक्त 
उद्यानमे विहार करना चाहती हैं || १७॥ तब ड़सी समय छोटी 
रानीने अपनी विद्यासे वहीं पर सब ऋतुओंके बहुमूल्य फल 
पुप्पोंसे भरा हुआ चाग वनाकर दिखला दिया जिससे राजा उद्यान 
में नहीं गया | इससे सुवर्णेत्तिलका उद्यानमें विहार करनेमें असम 


दर 


पुराणसारसंग्रह [' श्भ 


उद्याने3विहरन्ती प्थिवीतिलका$वर्माननिविण्णा। 
सुमतिगणिल्याः पायें धर्म श्रत्वा प्रवन्नाज ॥ १९ ॥ 


दत््वाउन्यदा नरेन्द्रो दमवरझुनये च दानमतिभकत्या । 
प्रापत्सुरगणपूजां चसुधारा चास्य निपपात ॥ २० # 


निष्क्रया3सयघोषः सह पुन्राभ्यामनन्तगुरुपाश् । 
जिनकारणानि षोडश सस्सावयित्वा<च्युते जज्ञे ॥ २१ ४ 


हेमाइ्नदस्य रा्षो जातरच्युत्वेह मेघमालिन्याम । 
सम्प्रति घनरथ इति वां पिता जहृपः पुण्डरीकिण्याम्‌ ॥२१॥ 


यौ विजयजयन्तो तो युवामिह दि चन्द्रतिछकद्वितिलकौ । 
इत्युक्तों स्नेहेन तु हप्डु युष्मानिहायातीौ ॥ २३ ॥ 


कक्कटयुद्धे शक्तान्इट्ठा युध्मान्‌ खगौ खगौ जातो। 
इृति गदित श्रुत्वा तौ दर्शयतः सम स्वर्क रूपस्‌ ॥ २४ ॥ 


चनरथसेघरथाभ्यां नमः प्रकृत्य स्वक पुरं गत्वा। 
गोवर्ध॑नस्य पाइवें निष्क्रान्तो निद्धेतौ 'चान्ते ॥ २५॥ 


श्रत्वा विमुक्तवैरी प्रत्याख्यान॑ प्रगुक्ष मेघरथात्‌ । 
सुत्वा शिखिनौ जातों भूतरमणकानने भूतौ ॥ २६॥ 


नाम्ना च ताम्नचूल. सुवर्णचूलश्र विविधरूपघरो । 
ऊद्वाम्बरे कुमार ताचाटथेतां मनुजलोकम्र्‌ ॥ २७ ॥ 


सुरबोधनाद्‌ घनरथो छुध्वा राज्येडमिषिच्य मेघरथम्‌ । 
इत्तरं व यौवराज्ये निष्क्रम्य प्रापदाहंन्त्यम्‌ ॥ रेप ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित १पर३े 


रही और प्रथिवीतिलकाके द्वारा किये गये अपमानसे विरक्त हो 
ति नामक आर्यिका के पास धर्मोपदेश- सुनकर दीक्षित 
ही गई ॥ १८-१६॥। 
किसी एक दिन राजाने दमवर मुनिको अति भक्तिसे दान 
दिया। इससे देवोंने उसकी पूजा की तथा पच्मच्राश्चय हुए । इसके वाद 
अभयधोष अपने दोनों पुत्रोंफे साथ अनन्तसेन मुुनिराजके पास 
दीक्षित हो गया और सोलह कारण भावनाओंका आराधना कर 
अच्युत स्वरगमे देव हुआ। वहॉसे च्युत हो वह तुम दोनोका 
पूबेजन्मका पिता हेसाड्वद राजाकी रानी मेघसालिनीसे घन्तरथ 
सामका यह पुत्र हुआ है जो पुण्डरीकणी नगरीका राजा है। जो 
विजय तथा जयन्तके जीव थे वे तुम दोनो यहाँ चन्द्रतिलक और 
दिवितिलक नामके विद्याधर हुए हो । इस प्रकार मुनिराज द्वारा कही 
गई हक पल वे दोनों विद्यापर आप बस देखने 
ता देखनेमे अनुरक्त आप सबको देख इन 
*०454:% 00053 हू जार कर लिया है। इस प्रकार मेघरथसे 
सब समाचार सुनकर उन दोनोने अपना असली रूप प्रकट किया 
॥ २०-२४ ॥ और घनरथ तथा भेघरथकों नमस्कार कर अपने 
नगरमसे जाकर गोवर्धन मुनिके पास दीक्षा ले अन्तर निवाणेको 
प्राप्त हुए ॥ २५ ॥ 
उन दोनों मुर्गोने भी मेघरथसे अपने पृर्वभवोको सुनकर 
चैर-भाव त्याग दिया और भ्रत्याख्यान पूवेंक सरकर भूलरसण बनमें 
ताम्नचूल और झुबरणचूल नामके अनेक रूपधारी भूत जातिके देव 
हुए तथा मेघरथ छुमारकों विमानसे विठलाकर मनुष्य ' लोकका 
पर्यटन कराया ॥ २६-२७॥ कुछ काल बाद लौकान्तिक देवोसे 
सम्बोधित हो घनरथने अपने ज्ये्ठ पुत्र मेघरथकोी राज्य पर अभि- 
पिक्त कर तथा दूसरे पुन्नको युवराज पद दे दीक्षित हो अहन्त- 
पद पाया॥ र८॥ 


श्यड 


पुराणसारसंग्रह [' 


देवरमणे निषण्णं शिलातलेडशोकपादपस्याथः | 
पप्मच्छ प्रियमित्रा दृष्टा सहसा शिलाकम्पस्‌ ॥ २९ ॥ 


विद्याधरों नु देव. क एप इति चोदितो नृपो5्वोचत्‌ । 
वियाधरोइलकायामुभयश्रेणीनासयं राजा ॥ ३० ॥ 


नासना सिंहरथो5सो सविसानो सदनवेगया सहित' ; 
अहँन्तममितवाहनमिष्ठागच्छन्प्रतिहत इति ॥ ३१ ॥ 


मासवलोक्य क्रुड्‌वा शिलां समुत्क्षिप्तवान्मया साध॑म्र्‌ । 
अभिभूतो हस्तेन व्यरोदीद्विरसस्वरेणोचचैः ॥ ३२ ॥ 


शरणागतास्य भार्या सर्वे विद्याधराश्व मामधुना । 


इत्युक्ते प्रियमिन्नाउए्च्छत्पूवे भर्व॑ तस्य ॥ हेशे ॥ 


पुष्करभारतवास्ये शहूपुरे राजगुप्तको हुपतिः । 
भायां5स्य शहिकाअसीच्छह्डगिरो स्वंगुप्तमुनेः ॥ ३४ ॥ 


द्वान्रिशव्कल्याणं श्रत्वा समुपोष्य तिवराय ददौ । 
दान च भाज्नाजीत्समाधिगुप्तस्थ पाश्चेंडसो ॥ ३७५ ॥ 


आचारलवर्धमान समरुपोष्याराध्य वेणुचने । 
दशसागरोपमायुदेवो5भूदू्‌ ब्रह्मलोकेउन्तः ॥ ३६ ॥ 


इद्द चानिलवेगायां जातो विद्यद्वथस्थ पुन्नोध्यम्‌ । 
या तन्न शह्िका55सीत्सेय भायां मदुनवेगा ॥ हे७ ॥ 


इत्युक्ते मेघरथे प्रपुज्य कनकतिलकाय दृत्त्वा च । 
स्वपुरं खचरैबंहुमिधनरथपाश्वें प्रवन्नाज ॥ रे८ ॥ 


संग ] शान्तिनायचरित 4५ थे 


एक समय भेघरथ देवरमण उद्यानमें अशोक बृच्षके सीचे एक 
शिला पर बैठे थे। बह शिला अक्स्सात्‌ हिलने लगी तब 
प्रियमित्रा नामकी रानी यह देख पूछने लगी॥ २६॥ 
कि यह कौन है विद्याधघर है या देव है ९ रानीके इस प्रकार 
पूछने पर राजाने कहा कि यह दोनों श्रेणियोंका राजा विद्याघर हे 
और अलकापुरीमे रहता है और इसका नाम सिंहरथ है। यह 
अपनी पत्नी मदनवेगाके साथ असितवाहन तीथंकरकी बन्दना कर 
विमानसे लौटते समय प्रतिरुद्धणति हो गया ॥३०-३१॥ तद्नन्तर 
मुझे देखर क्रोाधित हो मेरे साथ इस शिलाकों उठानेका प्रयत्न 
करने लगा। तब मेरे हाथसे अभिभूत हो वह करुणा भरे ऊँचे 
स्वरसे रोने लगा | अब इसे छुड़ानेके लिए इसकी सत्री ओर ये सब 
विद्याघर मेरी शरणमे आये हैं | मेघरथके ऐसा कद्दने पर प्रियमित्राने 
पूब॑भवोंको पूछा ॥३२-३३॥ राजाने कहा कि पुष्कराधे द्वीपके भरत- 
क्षेत्रमे शब्डपुर नामका नगर है । बहों राजगुप्त नामका राजा राज्य करता 
था । उसकी रानीका नास शब्डलिका था । एक दिन वे दोनो शह्लगिरि 
पवन पर सबेगुप्त सुनिकी वन्दना करनेके लिए गये और वहा 
जिनेन्द्रगुण संपत्ति ( द्वात्रिंशत्कल्याण ) ब्रतको सुना और उसका 
पालन कर एक समय ध्ृतिषेण नासके मुनिको आद्वार दान दिया । 
फिर समाधिगुप्त मुनिके समीप जिन दीक्षा ले ली, तथा आचाम्ल- 
वर्धन तपका आराधन कर वेशुवनमे समाधिपूजेक मरण कर त्रह्म- 
लोक स्वर्ग द्श सागरकी आयुवाला देव हुआ। फिर वहाँसे 
च्युत हो रानी अनिलवेगा और राजा विद्य॒द्रथका यह पुत्र हुआ 
है। पूर्वेभचम जो इसकी शद्धिका नामकी पत्नी थी वह यह मदन- 
वेगा हुई है॥ ३४-३७॥ इस प्रकार मेघरथके कहने पर उस 
विद्याघरने सेघरथकी पूजा की और घर जाकर अपने पुत्र कनक- 


तिल्कको राज्य दे अनेक विद्याधरोके साथ घनरथ तीथकरके पास 
दीक्षित हो गया ॥ ३८॥ 


स्णह्‌ 


पुराणसारसंग्रह [ 
मेघरथः कौमुयामुत्नेराघोष्य सर्वमाहृतिम्‌ । 
कुर्षन जिनेन्द्रपुजाम ्टममक्तोषितस्तुष्टया ॥ ३९ ॥ 
गृहमण्डपे न्‍्यपीदृत्कथयन्धर्म स स्वेराजेम्यः । 
पारावतो नरेन्द्ब॑ तत्समये शरणमागच्छत्‌ ॥ ४० ॥ 


मामैषीरिति राजा प्रदुदावभर्य भयाइमिभूताय । 
आहाराथीं इयेनो सार्गेणागत्य जुपसवद॒त्‌ ॥ ४१ ॥ 


एप ममाहारो5ह बुस्लक्षितः पक्षिणं विम्जुद्लेति । 
श्रत्वा इयेनस्थ वचो वा ग चेत्थ दृढरथो5पि ॥ ४२ ॥ 


एव पत्नी ब्ूते चित्र॑ से सनसि वर्तते नितराम्‌ । 
पूज्य ब्रृहि ममेद बृत्तान्त पक्षिणोरनयो. ॥ ४३ ॥ 


मेघरथ उवाचेत्थं जम्बृद्दीपस्य चोत्तरे वर्षे । 
सागरसेनो भायां ख्मितमती पश्मिनीखेदे ॥ ४७४ ॥ 


घनसित्रनन्दिषेणो तत्पुन्नो वणिजारूणं झत्वा । 
नागछुरभटिमिन्नस्य करात्संगृह्मय रक्तानि ॥ ४५ ॥ 


शहूुनदीतीरान्ते रण/निमित् प्रकृत्प कलह तौ । 
हृदपतितौ रत्वेमी मालोचाने खगौ जाती ॥ ४६ ॥ 


भवबद्धक्रोधवशादेतस्य कपोतपत्रिण; पृष्ठ । 
आधावन्त सृध॑ दृष्टाइस्मिज्नाविशत्सुरः कश्चित्‌ ॥ ४७ ॥ 


एप सुरः आगासीद्धेमरथों नाम संजयन्तपतिः । 
दुमतारियुद्धनिहतों त्वया परिश्रस्य संसारे ॥ ४८ ॥ 


अष्टापदपाश् नि्॑तितीरे काइयपाश्रसे रम्ये । 
सोमस्य शआरदता तत्पुन्नश्वन्द्रभामाउभूत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्पूज 


एक समय अष्टम भक्त उपवास पूर्वेक बड़ी भक्तिसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा करके मेघरथ राजा चांदनी रातमें सबको आम- 
न्त्रित कर गृहमण्डपमें सभी राजाओंकों धर्मका उपदेश देते हुए 
बैठे थे कि उसी समय एक कबूतर राजाकी शरणमें आया। तब 
राजाने भयभीत उसे तुम डरो मत कहकर अभयदाल दिया। 
उसका पीछा करते हुण आहारका इच्छुक एक बाज पक्की आकर 
राजासे बोला कि--यह मेरा आहार है, में भूखा हूँ, इस पक्षीको 
छोड़ दीजिये । वाजके इन वचनोंको सुनकर दृढरथ बोला कि-- 
हे पृज्य | यह बाज पक्षी बोलता है इससे मेरे सनसें बड़ा आश्चर्य 
हो रहा है, कृपया इन दोनों पक्षियोके पूर्व वृत्तान्त मुभसे 
कहिये ॥ ३६-४३ ॥ 

तब मेघरथने कहा कि इसी जम्बूह्वीपके ऐराबत केत्रमे 
पश्चिनीखेट नामका एंक नगर है। उसमे सागरसेन नामका वैश्य 
ओर उसकी पत्नी अमितसती रहते थे। उनके धनमित्र और 
नन्दिषेण नामके दो वैश्य पुत्र थे। एक समय वे ऋण लेकर व्यापार 
करने तिकले ओर नागपुरनिवासी भट्टिमित्रके पाससे रत्नोको 
लेकर शह्ननदीके किनारे उन्हीं रत्नोंके निमित्त ऋगड़ने लगे और 
एक तालाबसे गिरकर मर गये। मरकर वे दोनो मालोथानसे 
ये पक्षी हुए ॥ ४४-४६॥ 

पूवेभ्र॑वमे बॉघे गये क्रोधके कारण इस कबूतरका पीछा करते 
हुए गृद्धको देखकर कोड एक देव इसके शरीरमे प्रवेश कर गया 
॥ ४७ ॥ भेघरथने उसके सम्बन्धमे बतलाया कि यह देव पहले 
संजयन्त 'नगरीमें हेमरथ नासका राजा था। तूने इसे दमितारिके 
साथ युद्ध करते हुए मारा था। पुनः वह संसारमसें परिभ्रमण करता 
हुआ कैलाश परवेतके पास निद्देंति नदीके किनारे स्थित मनोहर 
काश्यपाश्रसमें तपस्वी सोम ओर उसकी पत्नी श्रीदत्तासे चन्द्र 


श्षष 
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बालतपः कृत्वोअं जातो यक्षः सुरूप इति नास्ना । 
भ्रुवि मेघरथाय नमोस्तु दानझूराय राज्ष इति ॥ ७० ॥ 


शक्रोक्त श्रत्वाअर्य सह शकुनिभ्यामिहागतो<मर्षाव । 
स्यात्फलविशेपक॑ व तद्दान दातृपात्रदेयविशेषात्‌ ॥ ७१ ॥ 


तन्न भवेद्धृतद्यायुक्तो दाता रुवि वधादिविरतः । 
पान्न दायकपाता सौख्योपायों भवेद्देयम्‌ ॥ ५२ ॥ 


तस्मात्पछालाषी ग्रुधो5यं नैच दानयोग्यः स्यात्‌ । 
इत्युक्त्वा मेघरथ प्रपूज्य यक्षों गत: स्वौकः ॥ ७३ ॥ 


शकुनावपि मेघरथात्मरस्याख्यानं पग्रद्य काठगतौ । 
भूस्वा भवने देवो जु्भवतुरागत्य मेघरथस्‌ ॥ ७४ ॥ 


दमवरेशिनं मासक्षपकक॑ श्रतिलूभ्य पारणं समये । 
प्रोषधयुक्तो राजा पत्चविधां प्राप सुरपजाम्‌ ॥ ५० ॥ 


अथ कृत्वाष्टी दिवसान्‌ जिनपुजामष्टमेन भक्तोन । 
नृपति वसन्‍्तमासे चैत्ये प्रतिमा स्थितं वीक्ष्य ॥ ५६ ॥ 


शेशानेन्द्रोडबधिना नमः प्रचक्रे कृताअ्षलिस्तस्मे । 
अरजा विरजा चोसे देच्यो पप्नेच्छतुः सुरपस््‌ ॥ ५७ ॥ 


क लव प्रणमसि देवेत्युक्ते भोचे भविष्यदहेन्तम्‌ । 
म्रिचरमतनुसुपसगंसहमसुं प्रणमामि सेधरथस्‌ ॥ ५८ ॥ 
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नामका पुत्र हुआ ॥ ४८-४६ ॥ वहाँ उसने उम्र बालतप कर मरण 
किया और सुरूप नामका यक्ष हुआ । एक समय इन्द्रने अपनी 
सभामे कहा कि दाताओंमे अग्रणी-मेघरथ नामके राजाकों 
नमस्कार है ॥ ५० ॥ 

इन्द्रकी यह बात सुनकर यह देव इषांके कारण दोनों पश्षियोंके 
साथ यहाँ आया है। इस प्रस्में में दानादिका लक्षण कहता हु 
ध्यान पूर्वक सुनो--द/ता पात्र और देय पदार्थकी विशेषतासे दान 
फलमें भी विशेषता होती है । लोकमे हिंसा आदि दोषोंसे घिरत 
ओऔर सब प्राणियों पर दयाबुद्धि रखनेवाला दाता कहलाता है। 
दाताकी रक्षा करनेबाला पात्र कहलाता है। तथा दाता और पात्र 
दोनोके सुखका उपायभत पदार्थ देय कहलाता है ॥५१-५२॥ 

यहाँ यह गृद्ध मांसका अभिलाषी है अतः यह दान योग्य 
नहीं है । राजाके ऐसा कहने पर वह यक्ष मेघरथकी पूजा कर अपने 
स्थान चला गया। वे दोनों पक्ती भी मेघरथसे प्रत्याख्यान ग्रहण 
कर ओर क्रमसे मरकर भवनवासी देव हुए ओर वहॉसे आकर 
उन दोनोंने मेघरथकों नमस्कार किया ॥ ५३-५४ ॥ 

एक समय एक मासका उपवास किये हुए दसवर नामके मुनि 
पारणा करनेके लिए मेघरथके घर आये । प्रोषध उपवास वाले उस 
राजाने उन्हे योग्य समयमें विधिपू्वेक दान दिया इससे उसके यहाँ 
पत्चाश्रय हुए तथा देवताओंने उसकी पूजा की ॥ ४५ ॥ 

एक समय बसन्तके भहीनेमें अष्टोपवासके साथ आष्टाहिक 
पूत्रा करके श्रतिमायोगसे चैत्यालयमे बैठे हुए राजाको अवधि- 
ज्ञानसे देखकर ऐशान इन्द्रने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यह 
देख अरजा ओर विरज़ा नामकी दो देवियोने इन्द्रसे पुद्दा कि हे 
स्वामिन्‌, आप किसे प्रणाम कर रहे हो। तब इन्द्रने कहा कि मै 
आगामी तीथंकर त्रिचर्मशरीरी एवं शरीरसे मोह रहित तथा 
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अतिरूपा च॒ सुरूपा श्रुत्वा तस्माद्विचित्रसुपसर्गम्‌ । 
कृत्वा$कर्पं दृष्ठा प्रपूज्य ययतुः स्वक॑ छोकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


मजन्तीम्प्रियमितन्नाम्ुपतस्थतुरिभ्यबालिके देवीम्‌ । 
प्राभ्दतहस्तेनास्या द्विक्षुके रूपलावण्यस्‌ ॥ ६० ॥ 


इृष्ठा ते देव्यवदुन्मुहूर्यकार्ल युवा प्रतीक्ष्येयाम्‌ । 
इति सा स्वरूडक्ृताज्ली स्नात्वा चादर्शयत्‌ स्वरूपम्‌ ॥ ६१॥ 


मजनकाले दृष्ठा दृष्टा ते पुनरहों अनित्येयम्‌ । 
विग्नहशोभेत्युक्तेप्रियमित्राउमूच विमनस्का ॥ ६२ ॥ 


आगत्य सुखासीनं तत्समयेडन्तःपुरे तृपमुपेत्य । 
अप्राक्षीस्रियमित्रा5ह कि परिहीणशझोभमेति ॥ ६३ ॥ 


आमित्युवाच राजा परोक्तं शक्रेण नाव्यशालायाम्‌ । 
प्रियमिन्नायाः सस्म्रति नास्ति सम॑ रूपमिति ॥ ६४ ॥ 


चच्छूत्वेमे देव्याविभ्यवधूरूपके इहायाते । 
द्रष्दुं त्वामित्युक्ते प्रशंस्य देवीं गते देव्यों ॥ ६५ ॥ 


अथ घनरथजिनपाहर्वे प्राप्नाजीन्मेघलेनममिपिच्य । 
राज्षां सससहसरेः सादे स््नातृकों राजा ॥ ६६ ॥ 


दर्शनविशुद्धिमूलं त्रैकोक्यक्षोभणोरुपुण्यगुणमर्‌ । 
तीर्थकरनामगोन्न॑ पोडशवरकारणेरचिनोत्‌ ॥ ६७ ॥ 


पुकादशादह्रधारी रूगराड्विक्रीडितं तपदचोगप्रम्‌ । 
कऊत्वा सनभस्तिलुक॑ पवेतमारुझ स इठरथः ॥ ६८ ॥ 
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उपसगें सहनेमें समथे इन मेघरथ राजाको नमस्कार कर रहा हूँ 
॥ ५७-५८॥ इन्द्रके समुखसे यह बात सुनकर उसकी परीक्षा 
करनेके लिए अतिरूपा और सुरूपा नामकी देवियों आई । उन्होंने 
उस पर विचिंत्र उपसगे किये पर वे अडोल और अकम्प ही बने 
रहे | तब उनकी पूजा कर वे अपने-अपने स्थान पर चली: 


गई ॥ ५६॥ 
एक समय मेघरथकी रानी प्रियमित्रा स्लान कर रही थी 2 


उसके रूपको देखनेके लिए दो देवियों वेहय, कन्याका रूप बनाकर 
आई तथा उसे भेंट भी लाई । तब प्रियमित्राने उन्हे देखकर कुछ 
देर ठहरनेको कहा ओर स्नान कर अलंकार-आभूषणोंसे सुसज्जित 
हो उसने अपना रूप दिखाया। नहानेके समय रूपको देखकर 
और फिर बादके रूपको देखकर 'अहो यह शरीर॒की शोभा अनित्य 
है? ऐसा उन देवियोंके कहने पर श्रियमित्रा उदास हो गई। फिर 
प्रियमिन्रा रनवासमें सुखपूर्वक बैठे राजाके पास आकर पूछने लगी: 
कि क्‍या मैं शोभाहीन हो गई हूं ॥ ६०-६३ ॥। 

राजाने हाँ! ऐसा कहा और बताया कि इन्द्रने अपनी 
सभामें घोषित किया था कि श्रियमित्राके समान इस समय किसीका 
रूप नहीं है | यह सुन ये दोनो देवियों वेश्य-कन्याका रूप धारण कर 
यहों तुम्हें देखने आई हैं। इस प्रकार राजाके कहने पर बे देवियाँ 
देवीकी प्रशंसा कर चली गई ॥ ६४-६५ ॥ 

कुछ दिनों बाद राजा मेघरथ अपने पुत्र मेघसेनको राज्य 
देकर अपने छोटे भाई और सात हजार राजाओंके साथ अपने 
पिता घनरथ तीथंकरके पास दीक्षित हो गये । फिर उन्होंने सोलह 
फारण भावनाओंका चिन्तवन कर त्रेलोक्यमे कम्प पैदा करनेवाले 
विशेष पुण्य गुणरूप दशेनविशुद्धि मूलक तीथेंकर नाम-- 
गोत्रका बन्ध किया। एकादश अड्डके पाठी वे मुनिराज सिंह- 

११ 
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मासोपवासतपसा प्रापत्सवार्थंसिद्धिमुरुसौर्यम्‌ । 
यन्नायुःपरिमाणं सागरसंख्यास्नय्स्रिशत्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति शान्तिनाथचरिते अथख्यानसंग्रहे श्रार्याबद्धे दामनन्दिनः कतो 
मेधरथकाण्ड नाम पश्चमः सगंः समाप्त: ॥ ५॥ 
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निष्क्रीडित तपको करने लगे । वे अपने भाई दृठरथके साथ 
नमस्तिलक प्त पर आरूढ़ हुए, वहोँ एक मास तक उपचास कर 
शरीर त्यागा तथा सबेसुखके निधान सर्वार्थसिद्धि विमानमें गये। 
वहाँ उन्हें तेंतीस सागरकी आयु मिली ॥ ६६-६६ ॥ 


इस प्रकार दामनन्दि विरचित आर्याचद्ध शान्तिनाथचरितमें 
पश्चम सगे समाप्त हुआ । 


€ 
पष्ठ! सम; 
हृह भारतवास्ये5भूस्कुरुजांगलविपयतिलकभूतस्य । 
हास्तिनपुरस्य राजा विख्यातों विश्वसेन इंति ॥ १ ॥ 
ऐरेति तस्य देवी सा श्रीसिरुपासिता<न्यदा5पदुयत्‌ । 
चरशयनीये शयिता स्वम्नानेतान्‌ रजन्यन्ते ॥ २ ॥ 
गजगोपतिमस्गराज॑ ध्यभिषेक॑ पुष्पदामशशिसूर्यान्‌ | 
झपयुगलूकलशयुगलर चतः प्रफुल्लं सरश्रेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सागरमरूगराठासनविसानभवनोरुरतवह्धि च । 
स्पप्तान्‌ क्रमशः पूर्व मात्ने सन्‍्दर््य मेघरथः ॥ ४ ॥ 
सर्वेन्द्रासनकर्पं कुर्वेश्षवत्तीर्य गां दियो देवचरः । 
ऐरावतरूपधरः प्रविवेश मुखेन्दुमैरायाः ॥ ५ ॥ ॥श्रिकम॥ 
अथ जिनजननी प्रतिदुध्याउमरकन्योपगृठझशुचिदेहा। 
राज्ञे5वोचत्स्वप्तान्‌ राजा अत्युचे फ्लू तेपाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्पत्स्यते सुतस्ते द्विमवद्विरिसागरान्तवसुधेशः । 
ब्ैलोक्यगुरुगुरुत्वं सम्प्राप्स्यामों चर्य॑ चेति ॥ ७ ॥ थुग्मम्‌ ॥ 
अथ काले परिपूर्ण युगपत्लैलोक्यकरपनं कुर्वनू । 
जज्ञे जिनोडमिपाल्यः प्रयन्नतों देवकन्यामिः ॥ 4 


स्वासनकस्पैरिन्द्रा विविदुरवधिनाउवलोक्य जिनजन्म । 
घण्टामगराड्भेरीशंखनिनादैश्व शेपसुरा: ॥ ९ ॥ 


(5 
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इसी भारतवर्षमें कुरुजांगल नामका देश है। -बहाँ'स्झति: 
शोमायमान एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँका राज 
विश्वतेन था ॥ १९॥ उनकी मद्यारानीका नाम ऐरा था। जिसकी 
श्री इत्यादि देवियाँ सेवा करती थीं। एक समय उत्तम शब्यामें 
सोई हुईं उस रानीने रानिके पिछले प्रहरमें इन स्वप्नोंकों देखा 
॥ २॥ ऐराबत हाथी, द्ृषभ, सिंह, लक्ष्मीका अभिषेक, पुष्पोकी 
माला, चन्द्र, सूये, सीनयुगल, दो कलश, कसलोंका सरोवर, 
समुद्र, सिंहासन, देवधिसान, धरणेन्द्र भवन, रत्नराशि और 
धूमरहित अग्नि। मेघरथके जीवने पहले द्वी माताकों ये सोलह 
स्वप्त (दिखाये । फिर सभी इन्द्रोंके आखनोंको केंपाते हुए 
देव अवस्थाको प्राप्त उस मेघरथने स्वर्गंसे पृथ्वी पर अवत्ीर्ण 
हो ऐरावत हाथीका रूप धारणकर माता ऐराके मुखसे गर्भमें प्रवेश 
किया ऐसा उसे दिखाया ॥३-५।॥ अनन्तर जिन माताके जागने पर 
देव-कन्याओंने उसकी देहको स्नान-अलंकार आदिसे सजाया। 
फिर उसने राजासे स्वप्न कहे और राजाने उनका फल कहा कि 
तुम्हें हिमवान प्ेतसे लेकर लवणसमुद्र तक शासन करनेबाला 
पुत्र उत्पन्न होगा और हम दोनों उस त्रेलोक्यगुरुके माता 
पिता पदको पायेंगे || ६-७॥ नव सासका समय पूर्ण होनेपर 
एक साथ तीनों लोकोंको कम्पायमान करते हुए भगवानने जन्म 
लिया। इसके पूबे गर्मकालमें देव-छुमारियों जिनका अयत्न पूरक 
पालन करती थीं ॥०॥ इन्द्रोंने अपने आसनोंके कम्पायमान होनेसे 
अवधिज्ञान द्वारा भगवानके जन्मको जाना तथा शेष देवोंने 
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घण्टानाद, सिंहनाद, भेरीनाद तथा शह्ननादसे भगवानके जन्मको 
जाना ॥ ६॥ यह जानकर उन सबने सम्मानपूर्वेक अपने आभूषण 
धारण किये ओर अ पनी-अपनी देवाज्ञनाओं सहित चारों निका- 
योंके देवोंने।लहराती हुई पताकाओंसे युक्त विधानोंसे आकाशको 
ढेंक लिया॥॥ १० ॥ फिर क्रमशः हस्तिनापुर पहुँचकर उन देबोंने 
हाथ जोड़ सिर कुकाकर कुरुतैशके तिलक भगवाबकों तथा माता 
पिताको, भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। फिर इन्द्राणीने माताको मोह-- 
निद्वामें सुलाकर उसके पास एक मायामयी शिक्षु लिटा दिया और 
भगवानकों ले जाकर अपने पति इन्द्रको सौंप दिया। ऐरावतरूपी 
गिरिशिखर पर बैठे हुए नवजात वे भगवान्‌ ऐसे मातम पढ़ते थे: 
मानो शिशिर कालमें उद्याचलकी शिखर पर नव उदित सूथे ही 
हो ॥११-११॥ उस समय है जिननाथ दे स्वामिन्‌ | आपकी जय हो, 
जय हो, आप ऐम्वर्येशाली हों? इस प्रकार देव ओर देवियोंके 
अव्जलिमाला और नमस्कारसे युक्त शब्द हो रहा था।॥ १४॥» 
इशानादि स्वर्गोंके इन्द्र, चन्द्रमा, ईंस और सूर्यके समान चमकीले 
उत्तम चामर और व्यजनोंसे भगवानकी भक्ति पूरवेकसेवा कर रहे थे. 
॥ १५ ॥ देवांगनाएँ रात्िमें चमकनेवाले ताराओंकी भांति झ्ंगार, 
कलश, पालिकपात्रि,पिटारी और करडक आदि अष्ट मंगल द्रव्योंको 
धारण किये हुए थीं।॥ १६ ॥वहों छुष्घ हुए सम॒द्रकी गर्जनाके 
समान नगाड़े आदि बाजे बज रहे थे, तथा देवगण सिंहनिनादसे 
युक्त गीत गा रहे थे॥ १७॥ 

इस प्रकार मह्ाविभूतिके साथ भगवानको लेकर वे सब 
आकाशमार्गसे तीन लोकके सध्य विराजित सुमेरु पवेतकी शिखर 
पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने मगवानकों पाण्डुकशिलाके ऊपर सिंहासन 
पर बैठाया तथा क्षीरसागरके जलसे भरे कलशोंसे जिन भगवानका 
अभिषेक किया॥ १४-१६॥ वे सुबणे घटरूपी मेष, इन्द्र रूपी 
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वायुके द्वारा गजेंते हुए भगवानके सिर पर बरसते हुए ऐसे मालूम 
पड़ते थे मानो कि मेरु पचत पर ही बादल बरस रहे हों॥ २० ॥ 
उसी समय शरद्‌ |कालीन मेघके समान शब्द करती हुई देव- 
दुन्दुमियों ओर दूसरे बाजे बजने लगे तथा बीणाएँ तालसहित 
मघुर और मनोहर शब्द करने लगीं। वहां रस्मा आदि अप्सराएँ 
वार-बार ताण्डव नृत्य करने लगीं तथा इन्द्राणियाँ मनोज्ञ लिनेन्‍्द्र 
गुणोंका कीतेन करती हुई नाच करने लगीं।| २१-२२।| अन्य 
देबांगनाएँ भी सद्भीत तथा नाटक करने लगीं। किन्नरियों भी 
अनोहर गान कर रहीं थी तथा भूतगण प्रमोदसे नृत्य कर रहे थे 
| २३॥ कोई भगवानके पास नानाग्रकारके नैवेद्य, उपहार द्रव्य 
तथा अनेक श्रकारके पूजा द्रव्य भेंटमे ला रहे थे और कोई धूप 
जला रहे थे। कोई स्थानोंको सजा रहे थे, कोई जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंमें लवलीन हो पवित्र भन्त्रोंसे जाप कर रहे थे, तो कोई नाना 
छन्दोसे भगवानकी स्तुति कर रहे थे॥ २४७-२५॥ कोई जिन 
पुण्यका जोरोंसे गान कर रहे थे, कोई प्रसन्न हो रहे थे, कोई अतृप्त 
नेन्रोंसे भगवान॒को देख रहे थे तो कोई उन्मत्त हो होकर जोर 
जोस्से हँस रहे थे और चिरला रहे थे । उस समय इन्द्रकी आज्ञासे 
अनेक आयुध और गदाधारी पराक्रमी देवगण विन्न करनेवाले 
ओर दूसरे अयोग्य देवोंको सावधान करते हुए रक्षा कर रहे थे। 
'अन्य देव जिनपुजाकों :देख शान्त परिणामी हो गये और 
चहुतोंने सम्यकत्व धारण कर लिया, और छुछ तो यह्‌ जानकर कि 
इससे घड़ी कोई महाव्‌ पिभूति नहीं है, सम्यक्त्वमे दृढ़ हो गये 
१ २६-२८ ॥ इस प्रकार इन्द्रोंने स्वान कराकर तथा अवस्थानुकूल 
अलक्षारोंसे भगवानको विभूषित कर प्रदृक्षिणा की और हाथ 
जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ २६॥ 

हे नाथ ! आप फर्मरूपी घने जड़्लकों नाश करनेवाले हो, 
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संसार रूपी महासमुद्रके तारक दो, धर्मेरूपी श्रेष्ठ तीर्थंके प्रवर्तेक 
हो इसलिए है भावि अहंन्त ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार स्तुति कर वे लोग वड़ी ऋद्धिके साथ भगवानकों 
शीघ्न ही नगरमें लाये तथा इन्द्रके हाथसे इन्द्राणीने जिन-बालकको 
लेकर माताके समीप रख दिया ॥ ३९ ॥ 

फिर वहाँ जिन भगवानके साता पितासे कुशल-प्रश्नोंको पूछ 
कर तथा उनकी उत्तम पूजा कर इन्द्र ओर देवियोंने आनन्द नामकाः 
नाटक किया और इसके बाद अपने परिवारों सहित अपने-अपने 
निवास-स्थानोंकोी लौट गये ॥ ३२॥ भगवानके माता-पिताके 
प्रांगणमें प्रतिदिन जन्मऊे पहिले १५ साइसे ही साढ़े तीन करोड़ 
रत्न बरसने लगे थे॥ ३३ ॥ साता ऐरा तीन लोकमे पृज्य पुत्रको 
पा इतनी सन्तुष्ट हुई जैसे भव्य लोग सम्यर्दर्शन और सम्यरज्ञान 
सहित सम्यक्चारित्रको प्राप्त कर सन्तुष्ट होते हैं। वह विचारने 
लगी कि॥ ३४ ॥ इन्द्राणियोंके द्वारा अभिलषणीय भगवानके जिस 
भाहपदकी पाकर स्ली अपने जन्मको सफल मानती है. वह 
मातृपद मैंने आज बड़े भाग्यसे प्राप्त किया है॥ ३५॥ चूँकि 
भगवानके उत्पन्न होनेसे इस भारतवर्षमे शान्ति हो गई थी इसलिए 
इन्द्र और माता-पिताने मिलकर उस बालकेका शान्ति यह नाम 
रखा॥ ३६ | च्टरथका जीव भी स्वरगंसे उतर कर उन्हीं महाराज 

यशस्वती देवीसे चक्रायुध नामका पुत्र हुआ 

॥ २७ ॥ छुरुकुलके तिलक, सुन्दर और मलुष्योंके मन और नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले वे भगवान्‌ कभी अस्तको प्राप्त नद्दोनेवाले तीन 
ज्ञान रूपी सूर्यंकी धारण किये हुए ऐसे बढ़ने लगे जैसे लोकमें 
सूर्य बढ़ता है॥ ३८॥ इन्द्रकी आज्ञासे छुवेर भगवानके लिए 
ऋतुकाल ओर अवस्थाके अनुरूप राज्राओंके योग्य दिव्य आभू- 
पण झादिसे उनका योग-क्षेम्र करने लगे ॥ ३६ ॥ 
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भगवानकी क्रमश: बाल्यावस्था व्यत्तीतः होतीं टाई! और वें 
सोलहवें वर्षेमे पहुँच कर ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे शरत्‌ 
कालमे चन्द्रमा अपनी निमेल सोलह कलाओंसे सुशोमित होता, 
है।। ४०॥ उनके शरीरमे १००८ शुभ व्यक्ञन और लक्षण चिहे' 
व्यक्त हो गये थे तथा ४० धनुष ऊँचा उनका शररीर सुवेंणेके: 
समान सुशोभित होता था। बन्घुओंके साथ योवन रूपी धान्य- 
पाकको श्राप्त करनेवाले भगवान्‌ शान्तिके छुमार अवस्थामे 
२५ हजार बे व्यतीत हुए ॥ ४१-४२॥ 

तब राजा विश्वस्तेनने भगवान्‌ शान्तिनाथका राज्याभिषेक फिया 
ओर उसी समय अपने लघुपुत्र चक्रायुधको युवराज पद भी प्रदान 
किया। उत्तर भगवान्‌ शान्तिको चक्रादि सात अचेतन रत्न और 
स्रीआदि सात सचेतन र॒त्ल तथा नवनिधियों और गणदेव प्राप्त 
हुए । ४३-४४ ॥| तथा उन्हें बत्तीस वत्तीस हजार, राजा, राज 
कनन्‍्याएँ, नाटक, देश तथा नगर प्राप्त हुए॥ ४५॥ भगवाबने 
हिमवान गिरिसे लेकर समुद्र पर्यन्त देव तियेज्व और मनुष्योंसे 
भरी हुई तथा अनेक विद्याधरोंके भ्ेष्ठ नगरोंसे व्याप्त इस प्र्थिवीको 
“अकेले ही भोगा । विद्याधघर देव और नरेन्‍्द्रोंने मिलकर उनका 
अभिषेक कर उन्हें चक्रवर्ती पद दिया ओर उस पंदका कुमारकालके 
बराबर काल तक उन्होंने भोग किया। भगवानने अपने दीक्षा 
कल्याणकके पूवे ब्षे पर्यन्च आभरण॑, वस्र, भोजन, सुबर्ण मणि, 
रत तथा अन्य अभिलषित धन-धान्‍्य जगतके लोगोके लिए 
दानसे दिया ४६-४८ | 

एक समय भगवान्‌ अलछ्लार पहने हुए आगार-गृहमे सुख 
पूर्वक बैठे थे कि बहा उन्हें, एकद्मसे वैराग्य हो गया । तब दूसरों 
के पूछने पर वे कहने लगे कि देखो में दिव्य भोगोंसे तो ठृप्त नहीं 
हुआ पर इन थोड़ेसे भनुष्यसम्पन्धी भोगोंमे रत हो रहा हैँ। 
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लौकान्तिकाः क्षणेस्मिश्नाजस्मुः क्षीरनिकरसमगौराः । 
पुष्यस्थेति चद॒न्तः भयर्तनाय चर्मतीथेस्थ ॥ ७३ ॥ 


पैवेथपित: प्रयुद्ः स्वयस्प्रउुद्धः प्रसक्षतरलेश्य: । 
रमनीकरफरनिकरएदः फुमुद्वान्‌ यथा दारति ॥ ७२ # 


युगपस्प्रचेलुरिन्त्रासनानि निष्कमणसूचफानि विभों! । 
सैविज्ञायावधिनाइवलोक्य चाशापयामासुः ॥ ५४६ ॥ 
से ते देवकुमाराः स्वेः स्वैरिन्द्रेयंथोंचिताइशप्ताः । 

स्वं स्‍्व॑ विष्टपपं मेरोरालोकान्तात्परिदधाजु३ ॥ ७४ ॥ 


चण्टामिः कप्पसुरानवृय्ुधन्‌ ज्योतिष्कांश्र सिहरतः । 
पटदस्फुटनर्यन्यांश् घंसरवैध् तथा भुवनान्‌ ॥ च५ ॥ 


श्रुर्या देवनिकायाश्रतुविधां घोपणां सुरेन्द्राणाम्‌ । 
संघर्षपट््पंभूता सादरक़तमण्टनाटोपा: ॥ ७६ ॥ 


नानानीकविसाना दानाननेनयानिनोंइमानाः । 
नानानीक्रफचिंा सधननिकेनाडुनासिनाः ॥ ५७ ॥| 


कागस्प नागसुपुरं यानयिमानेः स्यिताः रामापये । 
भास्वस्फिरोटमणिसंकटस्तु पूर्ण: सुदैवगणः ॥ ०८ ॥ 


स॑वर्धकवानइता गन्धौदकतर्षशान्तशुचिदरेशा । 
झूमिरमू हे बगण: कृठोपदारा विधिधपुष्यः ॥ ७९ ॥ 


जयतीय॑ पिमानेस्यः सटोकपालास्मरक्षपरिय्का! 
ललकामसानशोर्सा स्वर्गंमिय पुर पिविशुस्ज्धिः ॥ $० 8 
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क्या सागरके जलसे अतृप्त आदमी एक तिनकेकी बिन्दु बराबर 
जलसे तुष्ट हो सकता है ? उसी समय श्ीरसागरके जलके समान 
'गोर बर्णवाले लौकान्तिक देव धर्मतीर्थके प्रचतेक भगवान शान्ति- 
नाथको सम्बोधित करनेके लिए वहाँ आये ॥| ४६-५१॥ निर्मल 
लेह्याबाले, स्वयम्बुद्ध होते हुए भी वे भगवान्‌ उन देवोंसे सम्वो- 
धित हुए ऐसे मात्ूम पड़ते थे मानो शरदू कालमें चन्द्रसाकी किरणोंसे 
खिले हुए छुसुदोंचाला तालाब ही हो।॥ ४२९।॥ उसी समय 
भगवानके दीक्षा कल्याणक को सूचित करनेवाले इन्द्रोंके आसन केपे 
और उन्होंने अपने अवधिज्ञान-हारा सब जानकर तथा देखकर 
देवोको आज्ञा दी। अपने-अपने इन्द्रोंकी आज्ञासे देवगण मेरुसे 
लेकर लोकान्त तक जा जहाँ थे वहाँसे अपने-अपने स्थान पर 
आये ॥ ५३-५४ ॥ कव्पवासी देवोंको घण्ठोंसे, ज्योतिषी देवोंको 
सिंहनादसे, व्यन्तरोंकी पटहके शब्दोंसे ओर भ बनवासियोंको 
शह्के शब्दोंसे 'भगवानके दीक्षा-कल्याणकका ज्ञान कराया गया 
॥ ५७५ ॥ इन्द्रोंकी घोषणा सुनकर जो नाना प्रकारकी सेनाओं और 
विमानोंसे युक्त हैं, जो श्रेष्ठ हाथियोंकी सवारी कर रहे हैं, जा 
अपरिसित हैं, जो नाना प्रकारके सैनिक चिह्नोंसे विभूषित हैं 
और जो कामदेवके मन्दिरके समान अद्गनाओंकी सेनासे युक्त 
हैं ऐसे चारों प्रकारके देवसमूह सादर जल्दी दी हर्षके साथ 
आभूषण पहन कर हस्तिनापुर आ गये और देदीप्यमान सुकुट 
मणिवाले उन देवसमूहोंने आकाशको अपने यान-विमानोंसे व्याप्त 
कर लिया। उस जगहकी भूमि संवर्तक नामक वायु द्वारा परिशोधित 
की गद्े तथा गन्धोदककी वर्षासे शान्त और पविन्न की गई और 
देवसंमूहने नाना प्रकारके पुष्पोंसे उसे सजाया ॥ ४६-४५६॥ 
इन्द्रगण अपने-अपने द्ग्पाल, आत्मरक्ष ओर परिषत्क देवों सहित 
विमानोंसे उत्तरे और अलकापुरीके समान शोभा धारण करनेवाली 


शछ६ 
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अभिषिच्य सुत॑ ज्येष्ठ राज्ये नारायण नृपसहसेः । 
रत्नावतंसिकायां परिवेष्टितं च सुखासीनम ॥ ६१ ॥ 
इष्टेन्द्रा राजेन्द्र मूर्धांशलयः प्रणम्य विज्ञाप्य । 
अभिषेकमण्डपं ते दिव्य॑ राजाजिरे चक्रु; ॥ ६२ ॥ युर्मम्र्‌ ॥ 


क्षीरोदसारोदकपूर्णाष्टसहसभमंमयकऊुम्मैः । 
अभिषिच्य विभूत्याउततो5पि नदनाटकतोटकादोपैः ॥ ६३ ॥ 


गोक्षीरफेनधवर्े निवास्य वरवाससी अजुलेप्य । 
गोशीप॑चन्दुनाये: सनन्‍्तानकमाल्यमवरूस्थ्य ॥ १४ ॥ 


इन्क्रैस्तिरीटकुण्डलैवरहाराधेविभृषणैमगवान्‌ । 

सिंहासने सभायां प्रणूयमानः सुखनिषण्णः ॥ ६५ ॥ 
वैश्रवणो5पि च शिविकां मित्तातिशयदर्शनीयशुभशोभाम | 
सर्वांथेसिद्धिसंज्ञां कृत्वोपस्थापयामास ॥ ६६ ॥ 
तपनीयवेदिका सा प्रदीक्षकान्ननविचित्रितस्तम्भा । 
रजतमयबविमलूजगती प्रवाल्मणितोरणोपेता ॥ ६७ ॥ 


जाम्वूनद्मय मित्तिवैंड्येमयान्धकारिका रन्प्ा 
मरकतशस्यकर्मणि दीप्तपञ्नरागोद्डतद्वारा ॥ ६८ ॥ 


चामीकरनिकराग्े नानामणिबद्धकृतकपोताली । 
कटकायसानसंकटहाटककुटभीतटप्रकदा ॥ ६९ ॥ 
स्फटिकाह्ाजुनबद्धदुग्धफेननिभपन्चकूटचिता । 
सणिमण्डितद॒ण्डकोपरि प्रितवरवैजयन्तीका ॥ ७० ॥. 


करिकरसशरभचासरनरतुरगरुरुमकरद्वरिणरूपचिता । 
अमलूकमलहेन्तारऊुतिरकत्तततालबकुलाक्ता ॥ ७१ ॥ 


शान्तिनाथचरित १७७- 


उस नंगरीमें मानो स्वर्गसें दी प्रवेश कर रहे हों, इस प्रकार 
प्रंविष्ट हुए ॥| ६० ॥ 

“उसे: समय अपने ज्येष्ठ पुत्र नारायणका राज्याभिषेक्र कर 
हजारों राजाओसे घिरे हुए तथा रत्सिंदासन पर झुखपूर्बेक बैठे 
हुए उने चक्रवर्ती भगवान्‌ शान्तिकों देखकर देवेन्द्रोने हाथ जोड़कर 
भ्रंणार्म किया और सूचना देकर राजाके आंगणमें दिव्य अभिषेक- 
मण्डप तैयार किया ॥ ६१-६२ ॥ क्षीर्सागरके जलसे भरे हुए एक 
हजार आठ सोनेके कलशोंसे इन्द्रोंने अनेक नृत्य गीत वादिन्र« 
आदिके साथ विभूतिसे भगवानका अभिषेक किया । फिर गोशीषे 
चन्दन आदिसे लेप कर उन्हें गायके दूधके फेनके समान दो धवल 
बद्च पहनायें और कल्पवृत्तकी मालाएँ पहनाई तथा मनोहर मुछुठ, 
दो- छुण्डल, श्रेष्ठ हार आदि आशभूषणोंसे इन्द्रोने भगवानको 
सजाया | इसके बाद इन्द्रोंसे स्तुत वे भगवान्‌ समा बीच सिहासन 
पर सुखपुवेक बैठे | ६१-६५ || इधर कुबेरने एक अत्यन्त दशेनीय 
सुन्दर शोभावाली स्ोथेसिद्धि नामकी पालकी बनाकर उपस्थित 
की .॥ ६६।॥ उस पालकीकी बेदी सोनेकी थी, उसके खम्से 
तंपाये गये सोनके बने थे, उसका नीचेका फर्श चॉदीका बना था 
उसके'-तोरण भेंगा और मणियोंके बने थे। उसकी भित्तियाँ 
सोनेकी थीं और बीच-बीचमें वैडये मणिसे खचित थीं। उसके 
'दरबाजें शस्यके समान मरकत मणियोंके बीच चमकते हुए पद्मराग 
मरणियोंसे बनाये गये थे जिसके स्वर्णते बने हुए कंगूरोंमें नाना: 
मणियोंसे . खचित कपोताली बनी थी। तथा जिनका तट भाग 
प्रकर्ट रूंपसे ककुणके समान स्वर्णकलशोसे व्याप्त था | ६७-६६ ॥- 
उस  पालकीके स्फटिकसे खचित चॉदीके बने अतएवं सफेद 
दूधके समान पाँच कंटॉपर सणियोंके दण्डपर एक एक पताका 
लगी हुई थी । ७०: उसकी दीवालों पर हाथी, उष्ट, अष्टापद, 

१४ 
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श्वसतीव रूपनिकरेः कथयितुं तमेव सामिनययोगैः । 
स्मयत इच सिन्धुवारककुन्द्सुकुऊमलिकामाल्ये? ॥७२॥ 


स्फुरतीव चब्चछाश्चितमणिकाबनचुब्बुदामचन्चकिता । 
कणतीव मणिसुजालैः पछूजजालैेः भ्रहसतीव ॥ ७३ ॥ 


घण्टाघण्टिकजाडैमनोहरैः किसपि जञझ्ञपतीच । 
चीक्षितेव सा सर्वाजुत्पलजालाक्षिमाठामि: ॥ ७४ ॥ 


लोहितमणिगणजाडरै; सत्तढित्सन्ध्येव हैमनिशा55सीत्‌ । 
लम्बितमुक्ताजालै: कि क्षीरं वर्षणीव भु्रे ॥ ७५ ॥ 


कम्पितविलूसत्कदुछी रूताभिरानृत्यतीव गगननले । 
इंसोक्षेभस्गेशैरूडोत्पततीव गगनतलम ॥ ७६ ॥ 


सा स्तस्भराजसंश्रितसपादपीठासनोज्ज्वलितमध्या । 
स्वगांवतीर्णकेव व तस्थी राजाडुणे भान्‍्ती ॥ ७७ ॥ 


चैश्नवणोक्त: शक्रो विज्ञापयति सम नाथ वेलेति । 
विज्ञापितो&थ भगवानाशच्छथान्तःपुरमुदारम्‌ ॥ ७८ ॥ 


निधिरतनपालदेवान्‌ पुन्नानाएच्छथ स्वबन्धूँश । 
अन्योअन्यमाप्रहत्य कुल्सन्ततिक्षत्यम्ुक्त्वा घ ॥ ७९ ॥ 


इन्द्रैनिंपेष्यमाण: सितातपत्रोरुचामराअकरैः । 
द्वान्निशत्पदुमान्न॑ विचक्रमे भूतले पदुभ्याम्‌ ॥ ८० 0४ 


पे ] शान्तिनाथचरित १७६ 


चमरीसृग, सलुष्य,अश्व,रुरु, सकर,दरिण आदि जीवोंके तथा कमल 
हेन्ताल, तिलक, तलताल, चकुल आदि पुष्पोके चित्र थे॥ ७१॥ 

वह अमिनय सहित अपने रूप-समूहोंसे भ्गवानकी 
सम्बोधित करनेके लिए ही सानो ०3 ले के 3 की : झन्द, 

सहछिका आदिकी मालाओंले मानो बह हँस रहीहो 

जया दिखती हुई की कम नेकी माताओं बह मानों 
हषित हो रही हो॥ ७२॥ भणियोंके जालसे मानों शब्द कर 
रही हो तथा कमल-समहोंसे ऐसी सात्यूम पढ़ती थी कि मानों 
बह हँय रही दो ॥७३।॥ उसमें लगे हुए मनोहर घण्दे- 
घण्टिओंसे वह ऐसी माछ्म पड़ती थी कि मानों तेजीसे मंत्रोको 
बार वार जप रही हो । कमलोंके समह रूपी ऑँखोंसे वह मानों 
सबको देख-सी रही हो । उसमें लगे लाल मणियोंके समूहसे वह 
ऐसी भारम पड़ती थी जैसे हेमनतकी रात्रि विजली सहित सन्ध्यासे 
सुशोभित होती है. तथा लटकती हुई मुक्तामालाओसे वह ऐसी 
मालूम पढ़ती थी कि मानो प्थिबी तलपर दूधडछी बषों कर रही 
हो ॥ ७४-७५ || बह पालकी शोभायमान कदलीके समान कॉपती 
हुई मालूम पइतती थी तथा लताओसे ऐसी मातम पढ़ती थी मानो 
आकाशमे नाच ही रही हो तथा हंस, वृषभ, हाथी और सिंहके 
द्वारा बहन की गई बह ऐसी मालूम पढ़ती थी मानो वह आकाशमें 
उड़ना ही चाह रही हो ॥७६॥ स्तम्मोंसे सुशोभित उस पालकीका 
चीचका भाग पादासन और सिद्दासनसे छुशोमित था बह राजों- 
गणमे रखी हुईं ऐसी माह्म पड़ती थी मानो स्वर्गसे उतरकर 
चहाँ आई हो ॥| ७७॥ 

उस सम्रय कुबेरने इन्द्रको उस पालकीकी सूचना दी। इन्द्रने 
भगवानसे निवेदन किया कि, “हि नाथ ! अब प्रस्थानका संसय हे? 
त्व भगवान्‌ अपने अन्तःपुर, पुत्रों, बन्चुओं और चौदृह रत 


हष्० 
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आलोकघोषणाभिश्राशीर्तादे प्रणूयमानो सौ । 
विभुरास्रोह शिविकां कन्द्रमिव मान्द्रं सूर्य: ॥ ८१ ४ 


उत्क्षिप्तान्सपान्नरराजैगिरिराजसिवोरुतरुवनं सुरपैः। 
प्रतिगरह्य नरेन्द्रेभ्यः शिविकाम हुः सुरपरेसद्रा: ॥ ८२ ४ 


अथ तूर्याणि जगज़ु, प्रावुषि मेघगर्जानसमानि । 
सम्भिकशखविपाणान्‌ नेदु्म रुताः सुरकुसारा: ॥ ८४8 ॥ 


उत्कृष्टसिहनादुप्रध्वेछास्फोटवर्लितोद्रेकान्‌ । 
तन्न च चक्रूदेवां: प्रकुभितसमुद्धनिभघोषान्‌ ॥ «४ ॥ 


वीणासदद्धपणवाद्यातोग्रैस्ताण्डवं चराप्सरसः । 
अष्टास्वपि दिक्कु तदा शिक्षिकाया नाटक॑ नेहुः ॥ ८५ ॥ 


तस्या अधोडन्तरिक्षे नरीनृताचक्रिरे वरातोयेः । 
चारूद्रविछासाब्या विद्याधयें: सकिन्नयं; ॥ <६ ॥ 


अपरा वसुन्धरायां नरवध्वः सुरवधूसमा रूपेः । 
नृत्यन्ति सम मनोज समताल स्वतः शिविकास्‌ ॥ ८७ ॥# 


अन्या; सुरवरकन्या भद्भारादीनि मब्नलान्यूदवा । 
अष्टपद चाष्टशतं दिक्ष्वप्टासु सम गच्छन्ति ॥ ८4 मे 


नारायणोपि राजेट्‌ द्वान्रिशन्नपसहस्रपरिवारः । 
जारुह्म गज॑ विजय॑ ध्वजचामरस्तूच्छितच्छन्नः ॥ <९ ॥ 


निधिपालरणपालदेवैश्वतुरद्णिण्या च सेनया सहितः । 
शिविकामनुगतो<भ्रे सोइन्य इवेन्द्रस्रयर्सिशः ॥ ९० ॥ 


सम ] शान्तिनाथचरित श्ष१ 


तथा निधिरक्षक देवोंसे पूछकर तथा आपसमें मिलकर और छुल- 
परस्पराके अनुरूप योग्य काये कहकर दीक्षाके लिए मूतल- 
पर ३९५ पग चले। इन्द्रगण उनके ऊपर सफेद छुत्न लगाये 
तथा चामर ढोर रहे थे। उस समय लोकान्तव्यापी जयघोंष 
तथा मंगल शब्द हो रहे थे। इसी बीच भगवाबने पालकीमें ऐसे 
प्रवेश किया भानो सू्ये भन्‍्द्राचलकी गुफामे प्रवेश कर रहा हो 
॥ ७८-८१ ॥ उस पालकीकों सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्न होकर 
सात पेड़ तक वगीचेकी ओर ले चले। मानो इन्द्र लोग भगवानको 
सुमेरुकी ओर ले जा रहे हों । फिर उनसे इन्द्रोंने लेकर पालकी ढोना 
आरम्भ किया ॥ ८२॥ वर्षा कालसे मेघगर्जेनाके समान ही चहाँ 
वाजोंके शब्द झुनाई पड़ने लगे। वायुकुमार देवोने दुन्दुसि, 
शंख ओर मूंग वाजे बजाना प्रारंभ किये। अन्य देवोंने सिंहनाद- 
से सर्वत्र क्ञोभ फेल्ानेबाले, छुब्ध समुद्रके समान ध्वनिवाले 
जयधोष किये॥ ८३-८४ ॥ पालकीके सब ओर आठो दिशाओमे 
देवाइ्ननाओंने बीणा, सदग, पणव आदि वाजोंके साथ ताण्डव नृत्य 
फरता शुरू कर दिया । वहाँ अनेक रूप विलासब्ाली विद्याघरियोँ 
तथा किन्नरियों उत्तम वाजोके साथ आकाशमे नाच करने लगीं । 
रूपमे देवांगनाओके समान अन्य नरबघुएँ प्रथिवरीतलपर एक स्वरसे, 
पालकीके चारों ओर मचोश्ञ नृत्य करने लगीं॥<५-८७॥। अन्य 
देवाज्ञनाएँ अ्रलेपन विभूषण कर आठों दिशाओमे झुंगार आदि आठ 
तथा एक सो आठ मंगल द्रव्योको लेकर जा रही थीं ॥८८॥ 
सगवानका पुत्र नारायण सी विजय हाथीपर चढ़कर छत्र, चामर 
ओऔरध्चज्ञाओसे सुशोभित होता हुआ ३२ हजार राजाओंके साथ 
चल्ला। उसके साथ निधिरक्षक देव थे तथा चतुरगिणी सेना थी । उन 
सबके साथ पालकी के पीछे-पीछे आकाशमें चलदा हुआ वह ऐसा 
साल पड़ता था कि स्वर्गंको जानेवांला दूसरा इन्द्र ही हो।।5६-६०ण॥ 


श्पर 


पुराणसारसंमह [ षष्ठ 
काश्षिन्नरेन्द्रवध्वः ऋन्द्तिविछपितशतानि झुर्व॑त्यः । 


भगवद्दियोगदुःखादुरःशिरोघातमरुदश्व ॥ ६३ 0 


शोकेनान्या: पतिताः आ्ास्तांशुकभूषणा विगतच्ेष्टा: । 
आलिखिता इव यत्नान्मणिकुट्टिमभूतके रेजः ॥ ९२ ४ 


हा हा पतिता बालाः पानीय॑ सामिनि प्रदेहीति । 
चन्दुनमुक्तामणिम्िः अतियृ ह्लन्ति सम ता अन्या; ॥ ९३ ४ 


कुब्जे व्युज्िता ह्याशु शाटिका चेढिके त्व॑ दुदस्‍व मे । 
मा स्वं हस्तो नाट्य पतित हि भटद्दारिके दाम ॥ ९४ 0 


इत्याद्रक॒ुतभुपा नूपुररसनोरुमछुरचरणा; । 
निर्गत्य वरगृहेभ्यो दरशुस्तामज्भुतविभूतिम्‌ ॥ ९५ ॥ 


सप्तानीकविमानैच्योंनिचिता भूतल नृपचमुमि. | 
मध्ये विद्याधरस्य चाहिनीसिरापूरिता आशाः ॥ ९६ ॥ 


कैलिकिलो गम्भीरों दिवि दुन्दुभिनाद्मिश्रित, शब्दः 
हेलया नतेनमयों मध्ये दयाक्रन्द्तविछाप३ ॥ ९७ ॥ 


पुर्णन्दुमण्डलैरिव मण्डितमुइृण्डपाण्डुरच्छन्नेः । 
रेजे नभोअतिवरचामरैश्व हसाकुरमिवाउन्न ॥ ९८ ॥ 


सौम्यस्तदा प्रकाशों भास्करतेजोंडमिभूय देवमयः । 
इष्टिमनो5प्न सुखो 5मूदभिनिष्क्रमणे जिनेन्द्रस्थ ॥ ९९ ॥ 


केचिदशारंवर्णान्‌ दिवो5मुचन्‌ पुष्पचूर्णवरवासान्‌ । 
ससरुः केचित्तानेव दिक्षु गगनाहुणे नभतः ॥ १०० ॥# 


सम ] शान्तिनाथचरित श्पे' 


भगवानके चले जानेपर उनकी कुछ रानियों विविध चीत्कार, 
विलाप करती हुईं और वियोग दुःखसे छाती एवं शिर कूटती हुई 
रोने लगीं। कई्टे तो शोकसे भूच्छित हो गई' और उनके वर्क 
तथा भूषण भी बिखर गये। वे उस समय मणिनिर्मित भूतल 
पर यत्न पूर्वक चित्रलिखित-के समान सुशोभित हो रही थीं । 
“अरे अरे, ये बालाएँमूर्च्छित हो गई हैं। अरी भामिनी, 
पानी लाओ» ऐसा कहती हुईं कितनी ही उनकी चन्दन और 
मुक्तामणियोंसे स्च्छों दूर करनेका प्रयत्ञ करने लगीं। ६१-६३ ॥- 

है कछुब्जे क्या उलम रही हो। अरी चेटिकरे, तुम शीघ्र ही भेरी 
साड़ी दो | अरी भट्टारिके, दोनो हाथ नचाना छोड़ो । देखती नहीं" 
हो कि मेरी करधनी भी गिर गई है || ६४॥ इस प्रकार अनेक 
प्रकारके वख्ल ओर आशभूपणोंकों लेकर व पहनकर तथा नूपुर व« 
करधनी आदिके मधुर शब्दोसे मंक्त चरणवाली छुलवघुएँ अपने 
घरसे निकलकर उस दीक्षाकल्याणककी अद्भुत विभूतिको देखने 
लगीं ॥। ६७॥| उस समय सात प्रकारके अनीक जात्तिके देव- 
विमानोंसे आकाश व्याप्त हो रहा था तथा भूतल राजाओंकीः 
सेनासे व्याप्त था ओर मध्य भागमें सच दिशाएं विद्याघरोंकी 
सेनाओंसे व्याप्त थीं ॥।| ६६ ॥ उस समय आकाशमे देवोकी कल-- 
कल ध्वनि, इुन्दुभिके शब्दोसे मिश्रित हो रही थी और बीच 
बीचसे दया उत्पन्न करनेवाला ऋन्दन ओर विलाप हो रहा था॥६७॥ 
ऊपर उठे सफेद छन्नोंसे आकाश ऐसा साह्ूम पड़ता था मानो अनेक 
पूणेचन्द्रोंसे भरा ह। और अनेक उत्तम चामरोंसे ऐसा साछूम पड़ता 
था मानो हंसोसे व्याप्त हो॥ ९८॥ भगवानके दीक्षाकल्याणक 
कालमे सूर्यंका अ्रखर तेज अभिमूत होकर उसका देवमय प्रकाश 
स्रोम्य होता हुआ दृष्टि, मन और शरीरके लिए सुखकारी दो गया 
॥ ६६॥ किन्हीने आकाशसे पंचचर्णके फूल, चूणें और वद्धोंकों: 


श्धड 


पुराणसारसंग्रह [ षष्ठ 
कालागुरुवरधूपानग्निकुमाराः प्रदेहुरतिसुरभीन । 
उच्छिता श्रीयुतश्न केचिन्नानावर्णा चरपताकाः ॥ ३०१ ॥ 
आधोपन्ति सम परे ध्यागमहों इंदशः कुतो5स्ति । 
कुवेन्ति सम महतती केचित्पुनरुचमाँ पूजानू ॥ १०२ ॥ 
नानचित्रेज्व॑तैदंण्डकबद्धो रुगीतिकायैश्व । 
जिनगुणमणिरमणैस्तुष्ट्चुरन्य: स्तुतिसहस्लै; ॥ १०३ ॥ 
पटहैलंटदैस॑टहैरुत्कट्सुकुटो रुविकटपूटठिदरा: । 
भूता नरेनवित्ता इतोअसुतश्रिन्नमानृत्यन्‌ू ॥ १०४ ॥ 


देशे देशे कुदचित्तस्बुरुवारद्वरोरुगन्धर्वा: । 
वीणावचचशैदिदियुः गीते. सदेवीकाः ॥ १०५ ॥ 


अन्यत्न गीतवाच्स्तुतिनाटकतुययोंगपरितुष्टा। । 
सुसुचच्च साधुकारान्योक्तृन्‌ प्रति पूजयन्तस्तान्‌ ॥ १०६ ॥ 


एवं प्रसेव्यमानः सुरनरसचैः प्राद्दिनिगत्य । 
प्रापत्स पुरोचान नन्‍्दनमिव सुन्द्रमतीन्द्र, ॥ १०७ ॥ 


तस्येकदेशभागे सोपानादवतवार शिविकायाः । 
तोष्ट्यमान इन्द्रैंदिव इव पूर्णन्दुरवनितलूम्‌ ह ३०८ ४ 
शक्राशया च तस्यो युगपच्छब्दो महांस्ततस्ततन्न । 
भगवानपि पूर्वसुखः सिद्धेम्यः पुर्वसभिनस्य ॥ १०९ ॥ 
कटिसून्नकटकान्नदतिरीटवरहारकुण्डलादीनि । 

व्यक्वा च चाससी अपि कृत्वा पलल्‍्यड्मचनितले ॥ ११० ॥ 
दोभ्यां पद्म छुन्चित्वा कुश्चिताश्चितसुकेशान्‌ । 
देग्वाससीं स दीक्षां राजसहस्तेण जआाह ॥ ३१३ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित 


छोड़ा और किन्हींने उन्हे गगनाड्णमे यज्न-यत्र - बिखर दिया 
॥१००। बहा अग्निकुमार देवोने कालागुरु चन्दुनका'अति सुगंधित 
धूप जलाना प्रारम्भ किया, तथा छुछ देचोने 02 273३ 
पताकाएँ उठा रखी थीं। छुछ लोग जोरदार शेच्दोम कह रहेंथ 
कि “इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है” और कोई उत्तम 
पूजा करते थे ॥ १०१-१०२ ॥ अन्य देवगण नाता चित्ना- 
स्मक तथा दण्डक, गीतिका आदि छन्दोसे तथा अनेक जिन- 
गुणोका कीर्तन करनेवाले स्तोन्नोते भगवानकी स्तुति कर रहे थे 
॥ १०३॥ विचित्र प्रकारके बाजे हाथमे लेकर,. ऊँचे सुकुट और 
विचित्र नासिकावाले नतेनमे चतुर भृतगण यहाँ-बहाँ विचित्र नाच 
कर रहे थे ॥ १०४ ॥ 

कहीं पर तुम्बरु, नारद्‌ और उत्कृष्ट जंघावाले गन्ध्वेदेव यहाँ- 
चहाँ वीणा, बॉसुरी आदि हाथमे लेकर गाते हुए अपनी देवियों 
के साथ नाचने लगे ॥१०५॥ अन्यत्र गीत, वाद्य, स्तुत्ति, नाटक, 
इन चारो के योगसे संतुष्ट हुए दूसरे देव उनका सप्कार करते हुए 
श्रयोक्ताओंके प्रति चारो ओर साधुकार शब्द कहने लगे ॥ १०६ ॥ 

इस प्रकार देवों और मलुष्योंके द्वारा पूजे गये भगवान 
नगरसे निकले, तथा नन्‍्दनवनके समान सहस्त्रात्न बने आकर 
पहुँचे । वहाँ एक वृक्षके किनारे इन्द्रोसे प्रार्थित भगवाव्‌ पालकीसे 
सीढ़ियों-द्वारा उत्तरे मानों कि आकाशसे पूर्ण चन्द्रमा ए्थिबीतल 
पर उत्तर रहा हो ॥ १०७-१०८ ॥ फिर इन्द्रकी आज्ञासे जयघोषका 
भहान्‌ शब्द हुआ ओर भगवान्‌ “नमः सिद्धभ्य/”? कहते हुए 
पृव॑मुख स्थित हुए। वहाँ भगवानने करधनी, कटक, केयूर, मुकुट, 
हार ओर कुण्डलादि तथा चख्र भी त्याग दिये तथा प्थिब्रीपर 
पर्यकासन लगाकर बैठ गये ॥ १०६-११०॥ फिर भगवाचने 
अपने घुंघराले बालोकफो पंचमुष्टिसे उपाटकर हजार राजाओके 


श्प्६ 


पुराणसारसंग्रह्‌ [ षष 
आदाय च जिनकेशानिन्द्रों रम्मयपटलके5स्यच्य । 
भकक्‍्त्या नीत्वा त्वरया पत्चमजरूधौ सम निद्धाति ॥ ११२ ७ 


पोडशसहसगणदेवसेवितां राजराजतां त्यक्त्वा | 
निःसद्ञ केवकाड़ श्रतुर्थके सयमे तस्थोौ ॥ ११३ ॥ 


सविझासहावलीलामन्सर्ां स्नेहमोहपुरुपरेखास । 
भारीबारी भित्वा तपोचनसगात्पुरुपहस्ती ॥ ११४ ॥ 


पुन्नकलन्नस्नेहायसवद्धस्तन्धछुब्धदुइ्छेचम्‌ । 
गृहवासपक्षरमरं सदक्‍त्वा भ्रजगाम जिनसिंहः ॥ ११५ ४ 
विलसत्सागरवसनां बेलाकाब्वीककापमणिमारास | 
विजयाधेहारशोभा गड्ढ सिन्धूचरासज्ञास्‌ ॥ १३६ ॥ 
परवंतचारूरुकुचां हिमवद्विरिकूटदीपसुकुटधरास । 
उद्यानरोसराजि आसाकरपतनविभुपाम्‌ ॥ १३७ ॥ 
प्रसुदितिपु रचरवदना नित्योत्सवपर्वंगवितसुवाणीस्‌ । 
तत्याजावनिवनितां घीरो वनितामिव सदोषास्‌ ॥ ११८ ॥४ 


एवं भगवतति शान्तावपराहे पष्ठभक्तनियमेत । 
चक्रायुधेन सार सयमराज्ये स्थिते समुनो ॥ १३९ ४ 


अभिनिष्कमणे पूजां कृत्वा नुत्वा जिन॑ स्तुतिशतैश्र । 
कृत्वा प्रादक्षिण्य जग्मुदेवाः स्वलोकेम्यः ॥ १२० ॥ 


नारायणो5पि पितरं सवाप्पनयनः प्रवन्ध समुरति च 
पृतनानिधिरण्ादतो व्यावृत्य प्राविशत्स्वपुरम ॥ १२१ ॥ 


सुरनरपरिषन्मुक्तो सुजिसुखस्थों बभौ चतुर्शानी | 
अभ्रघनविश्रमुक्तः शशाह् इव सम्हो भगवान्‌ ॥ १९२ ४ 


सग ] शान्तिनाथचरित 


साथ दिगम्वरी दीक्षा ले ली । इन्द्रने भगवानके केशोकी एक रत्नके 
पिटारेसे रखा और उनकी पूजा की | तदनन्तर भक्तिपूरषक शीघ्र ह्ीएई 
ले जाकर क्षीरसागरमे ज्षेप दिया॥१११-११२॥ .भगवान १६ ६ 
दजार गण देवताओंसे सेवित्त उस चक्रवर्ती पदकों छोड़कर तंथा 
सब परिग्रह छोड़ चौथे संयममे प्रतिष्ठित हो गये । वे पुरुष-हस्ती, 
हावभाव लीलामयी, उद्धत तथा स्नेह, मोह ओर पुरुष रेखावाली, 
नारीरूपी वारीको भेदनकर तपोपनमे आा गये ।। ११३-११४ ॥ वे 
जिनसिंह पुत्र श्री आदि स्नेहरूपी लोहेसे बने हुए निश्चल लोभ* 
कारक और दुश्छेय गृहवासरूपी पिंजरकों तोड़कर शीघ्र द्वी वाहर 
चले आये । ११५ ॥ उन घधीर भगवानने शोभायसान सागर रूपी 
चस्नवाली, वेलारूपी मणिमालायुक्त करधनीवाली, विजयाद्धें 
पवेत्तरूपी दारसे सुशोमभित, गंगा सिन्धु रूपी साड़ी पहने हुए, 
पवेत रूपी सनोहर कुर्चोवाली, हिमवान्‌ पर्वेतके कूट रूपी 
चमकीले मुछुटोंवाली, उद्यान रूपी रोमराजिवाली, आम, आकर 
ओर पत्तन रूपी स्ूपणवाली, दर्पयुक्त नगररूपी मुखवाली 
तथा निरन्तर होनेवाले उत्सव पं) आदिरूपी शब्दोंबाली 
ऐसी प्रथिदी रूपी वनिताको सदोप स्ली के समान छोड़ दिया 
था।॥ ११६-११८॥ इस प्रकार भगवान्‌ शान्तिनाथ दिनके दूसरे 
भागम पष्टोपवास ले अपने भाई चक्रायुध तथा अन्य सुनियोंक्े 
साथ संयस रूपी राज्यसें स्थित दो गये। ११६॥ इस समय 
देवोंने मगवानके दीक्षाकल्याणकक्की सेकड़ों स्तुततियोसे पूजा की 
तथा नमस्कार प्रदक्षिणा कर अपने-अपने स्थान चले गये 
॥ १२०॥ भगवानका पुत्र नारायण भी सजल नेत्र हो, सगवान्‌ 
ओर मुनियोकी वन्‍्दना कर अपनी सेना, निधि और रज्ों सहित 
अपने नगर वापिस लौट आया ॥ १५१॥ चार ज्ञानोके धारक वे 
भगवान्‌ देव ओर मलुष्योंकी भीड़से मुक्त हो, मुक्ति खुखका 


व 


भ्ड्‌ चव््ण 
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संयमराज्यसुकोशं कोष्ठागार च शासनस्योरु । 
भाण्डागारमतक्ष्य महानस अतिश्रह यघ्व ॥ १२३ ॥ 


यस्मिन्‌ छुछे छुद्धो यसमसंयमभावनासु भवति यतिः । 
गोचरमार्गण तत्पविवर्चयिषुः समसु्येमे ॥ १२४ ॥ 


शक्तो5प्यनशनयोगान्‌ सोहुसुरून्‌ धर्मंसस्थितय्रे । 
अपरेधुरमरपूज्यो विचक्रमे मदरपुराय ॥ १२७५ ॥ 


निचितेभनरतुरद्ञ प्राकाराष्रालकोच्छूयणतुद्भ म्‌ । 
उद्भतगोपरशथ्ष शरदूधने. कृतपरिष्वज्ञस ॥ १२६ ॥ 


प्रक्षुमिताणवघोष चित्रप्रासावकेतुसस्मूपम्‌ । 
रिंपुसेनाजयशोष महिमोत्सवनित्यपरितोपम्‌ ॥ १२७ ॥ 


गजमदुसुस्थितरथ्यं कृतबलिपुष्यद्द्विरिफागणपश्यम्‌ । 
पौर तत्सौन्दुय कविजनैरवापि यदकथ्यम्‌ ॥ १२८ ॥ 


वत्परविवेश पुरवर सुराचितों सुनिसहस्रपरिवार, । 
नागरजनेन भक्‍त्या स्तूयमानो5अ्ललिकरेंण ॥ १२९ ॥ 


श्रत्था चुप, सुमित्रों जिनागमं सादरोइथ सकलच्नः । 
तुष्टोउन्न लब्धपात्नो निरित्य गेहात्कृतपविन्रः ॥ १३० ॥ 


राजाइणे जिनेन्द्ध॑ दृष्ठ] सयति स्थितं नरेन्‍्द्रेन्द्रस । 
शीलत्तगुणचन्द्र खादिव सज्ज्योततिषं चन्द्रस ॥ १३१ ॥ 


शान्तिनाथचरित 


अं्ुभव करते हुए ऐसे माल्म पड़ते थे मानो बृदिलींसे मुक्त अह 
नेक्षृत्र -सहित पूर्ण चन्द्र दी विराजमान दो ॥| ९२२ ।॥ उनका 
'संयमराज्य ही सुकोश था, शासन की श्रष्ठता ही कोष्ठागार था 
'कस्ती नहीं छीजनेवाला भाण्डागार था और सँतिपवत्ति/ह 
महानस था॥ १२३ ॥ ह०७३७ ९६...२३ 
जिस मागके शुद्ध होने पर यति, यम, संयम और भावनाओंमे 
शुद्ध होता है उस आहार मार्गको प्रवर्तन करनेमें भगवानने उद्योग 
“किया । यद्यपि भगवान्‌ बहुत काल तक अनशन कर सकते थे तो 
भी धर्म मर्यादा चलानेके लिए देवोंसे पूजनीय वे दो दिन के 
बाद पारणाके लिए मन्दरपुर नगरकी ओर चल पड़े ॥१२४-१२७।॥* 
वह नगर हाथी, मनुष्य तथा धोड़ोसे भरा था। ग्हॉ बड़े ऊँचे 
परकोटे तथा अट्वालिकाएँ थीं। नगरके प्रधान द्रवाजोंके हऋंग 
इतने ऊँचे थे मानो वे शरत्कालीन भेधोंका आलिंगन कर रहे हों 
॥ १२६॥ वह नगर छुव्ध समुद्रके ससान शब्दपुर्ण था 
तथा अनेक रख्बअ-विरज्नी महलोंकी पताकाञओंसे सुशोभित था,। 
ओर वह शन्रुसेनाके मदको शोषण करनेवाला तथा अनेक 
महिमापुणे उत्सबोंसे भरा हुआ था। वहॉँकी गलियों गजमदसे 
समतल हो ग्रईं थीं तथा वहाँके सागे पूजाकी सामीसे पुष्ट हुए 
भोरोंसे भरे हुए थे, इस तरह वह नगर इतना सुन्दर था कि कबि 
यथॉंके वर्णुनसे भी परे था ॥ १२७-१२८॥ उस नगरमसे देवोंसे 
पूज्य उन जिनेन्द्रने एक हजार मुनियोंके साथ प्रवेश किया। नगर- 
वासी समस्त जनताने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार 
किया १२६॥ नगरमे भगवानको आया हुआ सुन वहाँका' 
राजा सुमित्र अपनी पत्नीसहित हाथमें पात्र ले कर ओर पवित्र 
व्‌ तुष्ठ हो घरसे आदर सहित निकला।॥ १३०॥ मुनियोंके साथ 
राजाज्ञणमें खड़े हुए शील, त्रत, और शुणोंगें श्रेष्ठ वे जिनराजः 


९६.० 
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चक्रे जिन॑ सदारः त्रिःप्रदृक्षिणं प्रलम्बवरहारः । 
प्रविकसितवदुनचन्द्रों मेरमिच ज्योतिपामिन्द्र; ॥ १३२ ॥ 


क्षित्राऊुश्चितजानुमंहीतले न्यस्तदक्षिणसुजानुः । 
जिनपादयोरपतन्मस्तकविन्यस्तपुट, ४ १३३ ॥ 


उत्थाया5प्चचछघ चुख प्रवन्ध शेपानृपींश्व विनयेन । 
ज्ञात्वा वेछागमन धन्योअ्चास्मीति परिशुद्धः ॥ १३४ ॥ 


द्वात्रिशदुद्गमोत्पादवर्जितं दोषद्शकपरिहीणस्‌ । 
नवकोटिश्रविशुद्ध चतु॒र्दशमलछव्यपेतन्ध ॥ १३७ ॥ 


आदाय परमपात्रे परमाज्न॑ं परमभावशुद्धियुतः । 
'परम्षि प्रतिरेसे परमपदेप्सुः परमभक्‍त्या ॥ १४३६ ॥ 


तत्समये5न्र बभूवुः पद्चाश्चर्याणि थुगपदाकाशे । 
दानमहो दानमहो पाजन्ने दतमिति सुरघोपः ॥ १३७ ४ 


आपूर्णमम्बरमरं विद्युधगणेः साधु साध्विति लुवह्धि:; । 
नेदुद्दन्दुसयो5भुद्दन्घोदुकपुष्पवृष्टिन्न ॥ १३८ ॥ 


तपनीयरजतमूरचिचंसुधारा सर्वेरशचितशोभा । 
अपतदिवो5तिमहती वसुधासपि पुरयन्तीव ॥ १३५९ ॥ 


आश्चयेसन्‍्यदेक सक्ृदानीत॑ जिनस्य यत्तन्न । 
यदि भ्ुब्जीरनू कोव्यस्ततो5पि निछ्ठों ययौ नैच ॥ १४० ॥ 


यात्रामान्नां भिक्षां तप्ताओेनपिण्डचत्‌ समादाय । 
अभ्यचितो जिनेन्द्रो निरगान्नगराज्नरसुरेन्द्रे ॥ १४१ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित १६१ 


ऐसे मालूम पड़ते थे मानों आकाशमें नक्षत्र व ताराओंसे घिरा 
हुआ चन्द्रसा हो। उन्हें देखकर राजा सुमित्रने अपनी पत्नी 
सहित भगवानकी तीन प्रदक्षिणा की। सुन्दर हारसे सुशोमित 
ओर विकसित सुखचन्द्रवाला वह राजा प्रदक्तिणा करता हुआ 
ऐसा भात्म पढ़ता था जैसे सुमेरुकी प्रदक्षिणा करता हुआ 
ज्योतिषी देवोंका इन्द्र दी हो ॥१३१-१३२ ॥ उसने अपने 
एक घुटनेकी आकंचित कर और दाहिने घुटने को जमीन पर 
टेककर सिरपर हाथ लगा भगवानके दोनों चरणोंमे प्रणाम किया। 
फिर उठकर उनसे विनयपूर्वक सव कुशल पूछी। और शेष ऋषि- 
योको विनयपूर्वक नमस्कार किया। भगवानकों पारणाके लिए 
आया हुआ जानकर वह अपनेको धन्य मानने लगा । उसने ३२ 
उद्गम उत्पाद व १० दोपोसे रहित, तथा १४ दोष रहित और 
नवकोटि परिशुद्ध उत्तम आहारकों उत्कृष्ट पान्नमे लेकर उत्तम 
भावोसे भोज्ष प्रगतिकी इच्छासे उन महान्‌ ऋषि शान्तिनाथको 
परम भक्तिसे दिया ॥ १३३-१३१६।। 

उसी समय वहाँ पर पॉच आश्चर्य हुए ओर साथ ही 
आकाशमे देवताओंने अहो दान, अहो दान, दान योग्य पात्में 
दिया गया है? इस प्रकार जयघोष किया। आकाश साधु खाघुः 
कहनेवाले देवगणोंसे भर गया, हुन्दुमि बाजे बजने लगे तथा 
गन्धोदककी वृष्टि होने लगी | १३१७-११८ ॥ वहाँ आकाशसे 
सुबर्ण चॉदी तथा रत्न आदि धनकी बहुत बड़ी वृष्टि हो रही थी 
मानो वह प्रथिवीको भर रही दो । वहोँ सबसे बड़े आगश्ययकी बात 
यह थी कि जिस घरमें भगवानने आहार किया था उस घरसें 
यदि करोड़ों व्यक्ति मी भोजन करते तो भी आहार समाप्त 
न होता ॥ २३६-१४० ॥ भगवानने शरीरयात्रा चलाने योग्य 
तप्त अजुन पिण्डके समान थोड़ा आहार लिया। वादमे नरेन्द्र 


१६२ 


पुराणसारसंयह [ घष्ठ 


राजा5पि सदारोउचन्न त्यक्त्वा मानुपीमनुबभूच । 
देवत्वमाप्तवानिव दिव्य संप्राप्य सुरपुजाम ॥ १७२ ॥ 


भगवानपि तप उम्र सम्यक्कुवंन्नभिग्नहैश्नित्रेः । 
प्रविहय पोडशाब्दान्‌ रविसिहपराक्रमोद्योगः ॥ ३४३ ४ 


नन्दिद्गुमस्य मूले स्वपुरोद्यानेडन्यदा पराह्लेड्थ । 
क्षपकश्रेण्याउसूढो व्यायन्‌ ध्यानोत्तम शुकम्‌ ॥ १४४ ४ 


मोहादि त्रिषत्टि कसंप्रकृति क्षणेन विनिहत्य । 
कैचल्यं चाहेन्त्यंप्रापज्जगहुत्तम॑ थुगपत्‌ ॥ १४५ ॥ 


विवुधालयेषु सहसा चकम्पिरे विप्टराणि देवेशास्‌ | 
श्ात्वाउवधिना दुवा ज्ञानोत्पक्ति जिनेन्द्रस्य ॥ १४६ ॥ 


नानानीका नैके चतुर्निकायाः सुराः सदेवीकाः । 
आगमस्याउरं दृश्शुस्तपोविमुति तथा जैनीम ॥ १४७ ॥ 


चैत्यतरुदेवदुन्दुभिसिंहासनचामरातपन्नाणि । 
योजनघोषो भामण्डल कुसुमनृष्टिर्त्यष्ठो ॥ १४८ ॥ 


अश्वगजवृषास्लुजास्बरदरिगरुडेन्द्रध्वजा विरेजुश्व । 
सच्छन्नाः सपताका इन्द्रायाशासु देवकृता; ॥ १४९ ॥ 


इृष्टेन्द्राः शान्तीश्वं प्रदक्षिणं त्रि.परीत्य वन्दित्वा । 
जुनुब॒ुः स्तुतिकोटिमि: प्रद्धाअलूयः पुरः स्थित्वा ॥३५०॥ 


रागो द्वेषो मोहखिभिरेतैखिझ्रवनं जितं कृत्स्वम्‌ । 
ते यजितास्व्वयातस्नैक्लोक्येशों नमस्तुभ्यम्र्‌ ॥ १५१ ॥ 


है. 5 
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ओर इन्द्रस पूजित हो वे सगवान्‌ नगरसे विहार कर गये। राजा 
सुमित्र भीअपनी पत्नी सहित देवताओं द्वारा पूजा गया और 
माजुषी विभूतिको छोड़ देवताओं जैसी विभूति भोगने 


ल्गा मगमातन श्र ।॥। 
तु नाना प्रकारके अभिम्रदोंके साथ उम्त तप करना प्रारंभ 


'किया ओर इस प्रकार सूर्य ओर सिंहके समान पराक्रमवाले उन 
भगवांवने छद्मस्थ अवस्थामें सोलह वर्ष बिताये। एक समय 
वें सगवान्‌ नन्दि वृक्कके नीचे अपने ही नगरके बगीचेमें बैठे थे। 
उस समय वे ज्ञपकश्रेणी पर आरूढ़ हुए और उन्नत शुक्कध्यानका 
“चिंतवन करने लगे। तब उन्होंने मोहनीय आदि ६३ प्रकृतियोंकी 
ज्षण भरसें नष्ठ कर दिया। इससे उन्हें केवलज्ञानके साथ ही साथ 
अ्रहत्त पद्‌ आप्त हुआ ॥१४३-१४५॥ उसी समय स्व देवेन्द्रोंके 
सिंहासन कॉपने लगे। उन्होंने अपने अवधिज्ञानसे मगवानकी केवल- 
०४०७ हक 38०28 5 कट 33238, हट फ 
! सहित बहाँ आये ओर भगवानकी तपो- 
विभूति देखने लगे ॥ १४६-१४७ ॥ भर 
भगवानके ससवशरणमें अशोकबृक्ष, देवढुन्दुभि, सिद्दासन 
चामर, एवेतछन्न, एक योजन तक ध्वनि, भामण्डल तथा पुष्पवृष्टि ये 
आठ प्रातिहायें थे॥ १४८॥ पूर्व आदि दिशाओंमे शअग्व, हाथी 
38 अग्बर, सिंह, गरुढ़ और इन्द्रसे चिहित फिर 
ध्वजाएं यहाँ वहाँ फहरा रहीं थी॥ १७४६॥ 
शोभासे युक्त भगवानको देख तीन प्रदक्षिणाएँ दीं तथा 


साधने खड़े होक दाथ जोड़ करोड़ों स्तुतियोंसे भगवानकी स्तुति 
धू० 
हे समगवन्‌ ! यह पूरा संसार राग, दवेष और मोह इन तीनसे 
जीता गया है.और आपने इन तीनोंको जीत लिया है इस- 
लिए आप त्िलोकप्रति हैं, आपको नमस्कार हो ॥ ११५१ ॥ 
१३ 


्ड 
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स्तुत्वेन्द्रा जिनशान्ति पुनश्न कत्वा प्रदक्षिणं भक्‍त्या । 
उचिते स्वे स्वे स्थाने जिनान्तिके ते न्‍्यसींदश्च ॥ १५२ ॥ 
इष्ठा देवागमन श्र॒त्वाइहन्त्यं पितुश्र भक्‍त्याउसों । 
कुरुपतिरु रुसेनाभि: समवशरणमागतस्त्वरया ॥ १५३ ॥ 
'विद्युधमनोनिकृत्ते त्लिकोकरहे सुमहत्सुखच्छाये । 

भगवन्तं वन्दित्वा प्रदक्षिणीकृत्य चासिष्ट 0 १५४ ॥ 


>चक्रायुधादय. पटुनिंशत्‌ गणधराश्र पूर्वंघराणाम्‌ । 
सख्या शताष्टक॑ ब्रिसहर्त्तं परमावधिबोधानाम्‌ ॥ १७० ॥ 


अष्टशतचत्वारिंशदृशशतयुतं 'च शिक्षकसंख्या । 
स्पात्केवलवोधानां चतुःसहर्स च परिमाणम्‌ ॥ १७६ ॥ 


'ड्गुणितैकसहर्स परिमाणं विक्रियद्धिमुनिपानाम । 
हत्पयंयबोधानां सान॑ दशशत चतुर्युणस्‌॥ १७७ ॥ 


ह्िसहर्स 'चतुराहतशतयुक्‍त वादिनां व परिमाणम्‌ । 
सर्वे झुनयः षष्टिसह्स ह्विसहलयुकत स्थुः॥ १७८ ॥ 
पष्टिसदृस्त त्रिशत हरिषेणाद्रायिकाश्र संप्रोक्ताः । 
सुरकीत्त्यांदिश्रावकसख्यानां द्विगुणित॑ लक्षम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अहंदास्यादीनां गुणरणाभरणभूपितानां च । 

लक्षचतुष्क प्रोक्‍्तं परिमाणं श्रावकीणां च ॥ १६० ॥ 
झ्ुनिगणगणेन्द्रपा्थिवसुरेन्द्रसंशयतमांसि जिनसूये: । 
चिक्षेप ज्ञानांशुभिजंगत इव तमः सदस्तांझः ॥ १६१ ॥ 


अज्ञानघरसंतप्तानाप्याययति सम शान्तिजिनचन्द्रः | 
शानारुतवरफिरणैस्तप्तानिव चन्द्रमा; स्वकरे; ॥ १६२ ॥ 


सर ] शान्तिनाथचरित १६७, 


इस प्रकार इन्द्रोंने भगवानकी स्तुति फी ओर फिर भक्तिपूवेक प्रदक्षिणा 
कर जिन मगवानके समीप अपने अपने योग्य स्थानपर बैठ गये॥ १५श॥. 

भगवानका पुत्र नारायण देवोंका आगमन देख तथा अपने 
पिताको अहन्तपद श्राप्त हुआ है यह सुन एक विशाल सेना सहित 
शीघ्र ही समवशरणमे आया ॥ १५३ ॥ ओर देवताकओ हारा रचेः 
गये तीन लोकके रंग-स्थल रूप उस समवशरणमें विशाल ओर 
सुखदायक छायासे बैठे हुए भगवानकी वन्दना तथा प्रदक्षिणा कर 
बैठ गया ॥ १५७ ॥ भगवानके ससवशरणमें चक्रायुथ आदि ३६ 
गणघर थे। ग्यारह अज्ग और चोदह पूवेके पाठी श्रुतकेवली ८०० थे। 
अवधिज्ञानी मुनि तीन सदस्त्र थे। ध्यान और अध्ययनमें लगे हुए 
शिक्षकोंकी संख्या इकतालीस हजार आठ सी थी, तथा केवल- 
ज्ञानियोंकी संख्या चार हजार थी ॥ १५५-१५६॥ विक्रिया- 
ऋद्धिधारी मुनि छह हजार थे तथा मनःपर्ययज्ञानियोकी संख्या 
चार हजार थी। वादी मुनियोक्की संख्या दो हजार चार सो थी। 
इस प्रकार सब मुनियोकी संख्या बासठ हजार थी ॥१५७।॥ हरिषेणा 
आदि साठ हजार तीन सी आर्यिकाएं थीं तथा सुरकीतिं आदि दो 
लाख आवक भगवानके चरण-कमलोकी पूजा करते थे। सम्यग्दशेन 
ओर शीलब्रतादि गुणरूपी रत्नाभरणोंते भूपित अहँदूदासी आदि 
चार लाख श्राविकाएं उस समवशरणमें थीं।॥ १४८-१६० ॥ 

उन जिन रूपी सूयेने अपनी ज्ञान रूपी किरणोंसे मुनियों, 
गणधरों, राजाओं ओर देवेन्द्रों आदिके सन्देह रूपी अन्धकारको 
ठीक बेसे ही नष्ट किया जैसे कि सहस्त किरणवाला सूर्य संसारके 
अन्धकारको नष्ट करता है ॥१६१॥ उन शान्ति जिनेन्द्रने अज्ञान- 
रूपी घास ( धूप ) से पीड़ित संसारी आ्राणियोंकों ज्ञानाम्ृत रूपी 
उत्कृष्ट किरणोंसे ऐसे शान्त कर दिया जेसे सूर्यक्री किरणोसे तप्न 
जीवोंको चन्द्रमा अपनी किरणोसे शानन्‍्त कर देता है॥ १६२॥ 
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धर्मकथाम्भो4वर्षजिनमेघो दुःखसूयंतधाय । 
लोकाया<स्भो सेघो रवितप्तायेव निरपेक्षः ॥ १६३ ४ 
पद्माधिकानि विशतिसव्दसहत्राणि षोडशोनानि । 
विजहार मध्यदेशान्‌ सगवाज्निस्तारयन्‌ भव्यान्‌ ॥ १६४ ॥ 


मासायुःपरिशेषे सस्मेदं पर्वत समारुक्ष । 
व्युद्धाटितकरयुगलो योगी छुद्धान्ति्क ध्यायन्‌ ॥ १६० ॥ 
नवसि: शतैयतीनां निह्वन्द्दानां चतुःप्रकृतिनाशे । 

मोक्ष स॒ पूर्चरात्रे प्रापत्परमं पद सिद्धः ॥ १६६ ॥ 
परिनिषृतते जिनेन्द्रे देवा आगम्य सेन्द्रकास्तस्य । 
दिव्याप्निगन्धमाल्यै. शरीरमहिमां प्रचक्रस्ते ॥ १६७ ॥ 
स्वर्गांववरणकादिषु कल्याणकमब्नलेपु विशेयम्‌ । 

नक्षन्न च भरण्यो निर्वांगान्तेषु सर्वेचु ॥ १६८ ॥ 
विद्याधरेन्द्रबलदेवामरदेवेन्द्रचक्रव॒त्तित्वम्‌ । 

आहंन्त्यं च॒ प्राप्त चन्दे शान्ति जगच्छान्तिमू ॥ १६९ ॥ 
अधिराजा5मरकेशवरविद्याघरराजताहसिन्द्रत्वम्‌ । 

प्राप्त व गणधरत्वं बन्दे 'चक्रायुधं भकक्‍त्या ॥ १७० ॥ 
स्थानानि यानि दिवि भ्रुवि परसाण्यजुभूय सुरनराणाम्‌ । 
प्राप्ती चान्ते सोक्ष चन्दे३ह॑द्णघरी शिरसा ॥ ३१७१ ॥ 


एवं भकक्‍त्या जुतों द्ाद्शभवनामकीतेनेन सया । 
दिशतु स मे सह्याय च शान्तिभंगवान्‌ परमशान्तिम्‌ ॥१०२॥ 


“इति भ्रीशान्तिचरिते अर्थाख्यानसंग्रहे आर्याबद्धे दामनन्याचार्य॑त्य 


कृती भगवत्निरवाशगमनों नाम षष्ठ; सर्ग/ समाप्त: ॥ ६ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित १६७ 


उन जिन रूपी मेघने दुःखरूपी सूर्येसे तप्त लोकके लिए बिना किसी 
अपेक्षाके धर्मकथा रूपी जल वृष्टि की जैसे कि सूर्येसे तप्त आणियों 
को बिना किसी अपेक्षाके मेघ जल बरसाता है॥ १६३ ॥ 
भगवानने भव्य जीवोंकों पार लगाते हुए सोलह वर्ष कम पच्चीस 
हजार बे तक सध्यके अनेक देशोमें बिहार किया ओर एक समाहकी 
आयु शेष रहने पर सम्मेदशिखर पर आ विराजमान हुए तथा वहाँ 
कारयोत्सनगे आसनसे परमशुक्त ध्यानमें लीन हो गये ॥१६४-१६५॥ 
फिर ज्येप्ठ कष्णा चतुदेशीकों रात्रिके पहिले प्रहरमें शेष चार 
अधातिया कर्मोको नष्ट कर नव सो केवली मुनियोंके साथ मोक्ष 
पधारे ॥१६६॥ मगवानके मोक्ष चले जानेपर इन्द्रो सहित देवगण वहाँ 
आये और उन्होंने दिव्य अग्निसे तथा सुगन्धित पदार्थों ओर मालाओं 
से के अअ संस्कार किया ॥१६७॥ 8१230 स्व॒र्गावत- 
रण [कल्याणक तक सभी कल्याणकोंमें भरणी नामका 
नकुत्र था ॥ १६८ ॥ जिसभगवानने अपने पूर्व भवोंमें विद्याधरके 
राजा, अलदेव, इन्द्र तथा चक्रवर्ती पदके साथ अहेन्त पद पाया ऐंसे 
जगतको शान्ति प्रदान करनेवाले शान्तिजिनको प्रणाम है ॥१६६॥ 
जिन्होंने पृथरेमदोंमें सम्राटपद, देव, नारायण, विद्याघरोंका 
राजा, इन्द्र तथा गशधरपद पाया उन चक्रायुदधकी मैं भक्ति पूर्वक 
पन्‍्दुत्ा करता हूँ। उन दोनों साइयोने देवो और सहनुष्योंमें जो 
भी श्र जे व्‌ रे हक) सबका सुख अनुभव किया और 
चन्तस ध्म दोनों पे गशधघरको ० 
शिरसे प्रणाम करता हू ॥ ९७०-१७१॥ भद्देन्त भर गशपरको 
हि कक. मैंने चारह भवोंका चेन कर उनकी 
। वे भगवान और संघके 
फ् आहत मदन कर मेरे लिए और संघके लिए 


इस प्रकार धभीराभनन्दी मुनिकी कृति आर्यावद्ध शान्तिचरितिमें निर्वाण- 
गमने नामका छठदाँ सम समाप्त हुआ । 


प्रशस्ति 


आचार्यों दामनन्दी कुरुकुलतिलके नित्यचित्तामियुक्तो 
यो<र्थाख्यानामिदृव्धां स्वरवनिचरितां सर्वंसद्भृस्य शान्त्ये 
आयांबद्धामवोचन्नुतिमतुलकथां चित्रशाखोपशाखां 

तस्मै देयाज़िनः स्वे परमपदगत पादमूछे निकेतम्‌ ॥ १ ४ 


पड्सर्गाणां सझख्या पद्चायैकादशोचरशतानि । 
आर्याणां परिसाण विज्ञेय शान्तिचरितेडस्सिन्‌ू ॥ २ ॥ 


ऋद्धिप्राप्ता ऋषयों यतयस्तु कपायधावका छ्लेया. । 
सुनयः प्रत्यक्षविद्‌: शेपास्त्वनगारका ज्षेया: ॥ ३ ॥ 


की वि आजा 
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जो आचाये दामनन्दी कुरुवंशके तिलक भगवान्‌ शान्तिके 
सम्बन्धमें सदा ही एकामग्रचित्त हैं और जिन्होने स्व संघके कल्याणके. 
लिए शान्तिनाथ भगवानके स्वर्ग और भूतलमे प्रचलित विशेष 
अर्थाख्यानको लिये हुए शाखाओं व उपशाखाओंसे युक्त विशाल 
कथाको आया छन्दोमे नम्न भावसे कहा है। उन दामनन्दी 
आचायको भगवान्‌ शान्ति जिन अपने चरणोके समीप मोक्षमे 
स्थान देवें ॥ १॥ इस शान्तिचरितके इन छह सर्गोंमे ५११ आयी 
छन्द हैं ॥२॥ * 

इस प्रसन्षमे यह कह देना चाहते हैं कि निर्मेन्थ साधुओमे 
ऋद्धिप्राप्त मुनि ऋषि कहलाते हैं, कषाय नष्ट करनेवाले मुनि यति 
कहलाते हैं, अत्यक्षज्ञानी साधु सुनि कहलाते हैं और शेष अनगाए 
कहे जाते है ॥ ३ ॥ 
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ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन 


प० सुमेरचन्द्र दिवाकर 
महावन्ध [१] १२) 
जैन शासन [हि० सं०] ३) 
प० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री 


हावन्ध | २] ११) 
महाबन्ध [३] ११) 
सर्वार्थंसिद्धि १२) 

यं० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचाये 

तत्तार्थदृत्ति १५) 
तत्त्वार्थराजवार्तिक [१] १२) 
न्यायविनिश्चय विवरण... 

[१] १४) 
न्यायविनिश्चय विवरण 
[२] १५४) 


यं० पत्नाछाल जैन साहित्याचाये 
आदिपुराण [माग १] ४५०) 
आदिपुराण [माग २] १०) 


उत्तरपुराण [भाग ३] १७०) 
घर्शर्माम्युद्य ३) 
यूं ० हीराछाछ शास्त्री, न्यायत्ती्थ 
वसुनन्दि-भावकाचार ५) 
जिनसहलनाम ४) 
पं० राजकुमार जैन साहित्याचाय 
मदनपराजय ण्) 


पं० नेमिचन्द्र 'जैन ज्योतिषाचाय 
केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि ४) 
पं० के० भ्ुुजब्॒ली शास्त्री 
कन्नडप्रान्तीयताडपत्नीय' ” » 
ग्रन्थसूची. '१३) 
प्रो० हरिदामोद्र बेलणकर 
समाष्य रत्षमंजूषा २) 
पं० शम्शुनाथ त्रिपाठी 
नाममाला [सभाष्य] 
ओश० ए० चक्रवर्ती 
समयसार [अंग्रेजी] प्)े 
थिरुकुरत् [वामिल].. 9) 
प्रो० प्रफुछकुमार मोदी 
करलक्खण [द्वि० स०]  ॥॥) 
श्री० भिक्षु धर्मरक्षित 
जातकध्कथा [पाती] ६) 
श्री० कामताप्रसाद जैन 


5 


३॥) 


हिन्दी जैनसाहित्यका 
सक्षिप्त इतिहास २॥०) 
श्रीमती रमा जैन 
आधुनिक जैन कवि. ३॥।) 


पं० गुलाबचन्द्र ज्याकरणाचाये 
पुराणसार-संग्रह [ १] २) 

पं० शोभाचन्द्र भारिल्‍ल 
कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रक्ष २) 
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ज्ञानंपीठ के सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन 


हमारे आसध्य ३) 
संस्रण- रे 
 रेखाचिंत्र ४) 


श्री० अयोध्याश्साद गोयलीय 
शेरो-शायरी [द्विं० सं०] ८) 
शेरो-सुखन [पॉँचोंभाग) २०) 
गहरे पानी पैठ रा) 
जैन-जागरणके अ्रग्रदूत ५) 

श्री० कन्हैयालालू मिश्र प्रभाकर 
आकाश के तारे: 

घसती के फूल. २) 

जिन्दगी मुसकराई ४) 

श्री० मुनि कान्तिसागर 


खण्डहरों का वैभव ६) 
खोजकी पगडडियाँ ४) 


डॉ० रामकुमार वर्मा 


नायक] २॥) 

ञ्ली० विष्णु प्रभाकर 

संघषके बाद [ कह्दनी | ३) 
श्री० राजेन्द्र यादव 

खेल-खिलौने [ कहानी ] २॥) 
जक्षा० सछुकर 

भारतीय विचारधारा २) 
श्नी० रावी 

पहला कहानीकार श॥) 


लक्ष्मीशंकर व्यास 
चौलुक्य कुमारपाल॒ ४) 
श्री० सम्पूर्णांनन्‍्द 
हिन्दू विवाहमें कन्या- 
दानका स्थान १) 


श्री० हरिवंशराय बच्चन 
मिलनयामिनी [| गीत] ४) 
श्री० अनूप शर्मा 
वर््धमान मिहाकाव्य] ६) 
श्रीं० वीरेन्द्रकुमार एस० एु० 
मुक्तिदृत उपन्यास]... ५) 
श्री० रामगोविन्द त्रिवेदी 


वैदिक साहित्य ६) 
श्री० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचा्य 
भारतीय ज्योतिष ६) 


श्री० नारायणग्रसाद जैन 

शानगंगा [ सूक्तियाँ] ६) 
श्रीमती शान्ति एम० ए० 

पञ्मप्रदीप [ गीत ] २) 
श्री० 'तन्मय? बुखारिया 

मेरे बापू [ कविता |] २॥) 
ओऔ० राजकुमार जैन साहित्याचार्य 

अध्यात्म-पदावली. ४॥|) 
श्री० बैजनाथसिंह विनोद 

दिवेदी-प भाषली 
श्री०-भगवतशरण उपाध्याय 

कालिदास का भारत [१] ४) 


१२॥)) 
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